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महाक्षारतकारने भीष्मका जो चरित्र अकित किया है, मनुष्यका उससे अधिक 
उच्च चरित्र समव ही प्रतीत नहीं होता । महामारतके भीष्म पूर्ण है, उच्चतम हें 
कर्मयोगी हैं और किसी भी अशमे ईश्वस्स ( अपनी वैयाक्तिक महत्तामे >) कम 
नहीं हैं। अगर हम कहे कि महाभारतके सबसे प्रधान नायक भीष्म हैं तो इसमे 
जरा भी अत्युक्ति न होगी। कर्मयोगी मनुष्यके चरित्रकी इससे बडी और पूर्ण 
कल्पना ससारके और किसी कविने नहीं की । भीष्मन कामदेवकों परास्त किया, 
उन्होने विवाह नहीं किया, फिर भी वह “पितामह  कहछाए | पिताकी इच्छा- 
पूर्तिके लिए, उन्होंने इतने बडे साम्राज्यका राजत्व छोड दिया, कानून और 
शासन-व्यवस्थाका सम्मान बढानेके लिए वह स्वेच्छापूर्वक हस्तिनापुरके राजसिंहा- 
सनपर आसीन अपने पोतेकी सेवाम आजापालक राजकर्मचारी बनकर रहे, इसपर 
भी वह साम्राज्यके कर्णघार थे । महाभारतकारका कहना है कि भीष्मने मृत्युपर 
विजय प्रास की थीं। सचमुच उन्होंने भीष्मका जैसा महान्‌ ओर पूर्ण चरित्र 
खींचा है, उसके सामने मृत्यु जैसी महती शाक्ति भी बिलकुछ निर्जीव और 
निस्तेज हो जाती है | 

हमारे देशके महाकवि ट्रिजेन्द्रछल रायने महामति भीष्मके इसी देव-चरित्रकों 
लेकर इस सुन्दर नाटककी रचना की है। हमारी दृष्टिमे यह नाठक इतना 
उत्तम और इतना भावोत्यादक है कि घर-घरमे इसका प्रचार होना चाहिए | उस 
देव-पुरुषके जीवनचरित्रका स्वाध्याय करना भी निस्सन्देह एक पुण्य-कार्य है | 

महाकवि द्विजेद्धललछकी स्चनाओकी सबसे बडी विशेषता यह है के उन्होने 
मानव-हृदयके सम्पूर्ण भावो तथा विकारोंका मली प्रकार चित्रण किया है, तथापि 
उनकी कृतियोमे कही मी अश्लीलता नही आने पाई है। विशेषकर उनका यह 


४ भीष्म नाटक तो सचमुच पाठकके हृदयमे उच्च आदर्श भरनेकी क्षमता रखता 


(२) 


है । तथापि स्वाभाविक रूपसे इस नाटकमें भी कुछ स्थल ऐसे थे, जिनका विद्याः 
थियोके सामने न छाया जाना ही अधिक अच्छा है । इसका कारण यही है कि 
विद्रार्थी-दशामे किशोर बालकोका दृदय अपरिपक्र और अर्द्ध विकसित होनेके 
कारण मानवीय हृदयके अनेक प्रबलतम भावोते अपरिचित होता है। ऐसे भावोवा 
विद्याथियोंके सामने आना, भारतीय दृष्टिकोणसे वाउछनाय नहीं है। कविवर द्विजे 
खलाल रायने अपने इस नाठकमे जहाँ जहाँ उन भावोका गहरा अनुशीलन किया 
था, वे स्थल हमने या तो निकाल दिये हैं अथवा उन्हें परिवर्तित कर दिया है। 
मगर कुल मिलाकर भी इस तरहका हेरफेर बहुत थोडासा ही हुआ है। 


- विद्यार्थी-दशामे ब्रह्मचारी भीष्मका देवचरित्र किशोर अवस्थाके बालकोके हृद 
यकी शुभ और उच्च भावोंसे भरनेमे सहायक होगा, इसी धारणासे हम इस नाट- 
कका यह ' विद्यार्थी-सस्करण * प्रकाशित कर रहे हैं। आजा है, हिन्दी-जगत 
इससे लाभ उठाएगा । 

“प्रकाशक 





पत्र 
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भीष्म 


पहला अह्ढ 
-ज््सट्--- 
पहला हृदय 
स्थान--व्यासजीके आश्रमका उपवन 
स्थान--कुछ दिन रहे 
[ व्यासदेव और भीष्म-पितामह हल रहे हैं। ] 
व्यास--धर्मका सूक्ष्म तत्त बहुत ही गूढ़ है | शाख्रमे लिखा है- 
£ धर्मस्य तत्त निहित गुहायाम्‌ “| 
भीष्म--उसे मै कहां खोजूँ 
व्यास---अपने ही हृठयमे | 
भीष्म---उसे पाऊँगा कैसे 
व्यास--मन एकाग्र करो और कान लगाकर सुनो; तुम्हे अपने 
हृदय-मन्दिरिमि वह सुमघुर, ढका हुआ, घुव, गाढ़, गम्भीर सद्ीत 
सुन पड़ेगा | 
भीष्म---कहों !---कुछ भी तो नहीं सुन पड़ता ग्रभो ! 
व्यास--निश्चय सुन पडेगा | देवब्रत, मेने तुमको ठिव्य ज्ञान 
दिया है | हो अबकी वार सुनो--खुनो; उस घमर्म-संगीतकी मधुर 
झनकार हृदय-वीणाके तारोमे सुन पब्ती है | सुनते हो ! 


२ भीष्म [ पहला 


भीष्म--हाँ सुनता हूँ, जेसे दूरपर समुद्रकी छहरोका अस्पष्ट शब्द 
सुन पढ़ रहा है | 

व्यास---उसका मतलब समझते हो ! 

भीष्म--जरा भी नहीं। 

व्यास--फिर मन लगाकर सुनो । 

भीष्म---छुन रहा हूँ । 

व्यास---छुनो देवब्त, वह महा संगीत गूँज रहा है कि “ दूस- 
रोके लिए स्वार्थका त्याग ही सब धर्मोकी जड है | ” 

भीप्म-- त्याग ऋषिबर £ 

व्यास-- हाँ त्याग । देवताके चरणोमें हँसते हँसते अपने सुखका 
बलिदान | यही परम धर्म है | यही सनातन धर्म है। और जितने 
धर्म है, सब इसीकी सनन्‍्तान है | 

भीष्म--देवताके चरणोमें अपने सुखका बलिदान ? 

व्यास--हाॉँ, देवताके चरणोमें अपने सुखका वलिदिन-नयहीं 
महाधर्म है | 

भीम---और बह देवता कौन है * 

ब्यास---मनुष्य | 

भीष्म--मनुष्य अपने सुखका बलिदान क्यों करे £ 

व्यास---परम सुख--सबसे बढ़ा सुख--पानेके लिए | 

भीष्म--प्रभो, वह खुख क्‍या है * 

ब्यास---विवेककी जयलानि, आत्माका सनन्‍्तोष, मनुष्यका आशी- 
बीद-यही वह महासख हैं। स्वार्थ-त्यागसे मिलनेवाली परम झान्ति ही 
बह महासग्ब है | इसके आगे स्वार्थ-सैद्धिका साधारण सुख फोका पह़ 


द्श््य | पहला अंक ह। 
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जाता है। वैसे ही फीका पड़ जाता है, जैसे सूर्यका उदय होनेपर 
चन्द्रमाका बिम्ब | स्वार्थक बलिदानसे मनुष्यकी जय होती है---सम्यता 
आगे बढ़ती है' | सम्यताका सार अंश यही है | इस महान्‌ उद्देश्यके 
लिए अपने कर्तव्यका पालन करनेमे ही महासुख है, देवब्त । 

भीष्म--समझ रहा हैं प्रमो । 

व्यास---मनको स्थिर करके इस मन्त्रका जप करो | धीरे धीरे 
स्पष्ट---खूब ही स्पष्ट-- यह सगीत सुन पडेगा | यह वह संगीत है, 
जिसमे सारी प्रृथ्वीके सब संगीत सम्मिलित होकर समस्वस्से बज उठते 
है | यह वह साम-गान है, जो मघुर वशीके शब्दसे आरभ होकर 
प्रबछ श्वगनादके रूपमे समाप्त होता है ।--मन्त्रका जप करो । 

भीष्म---जो आज्ञा मुनिवर | 

व्यास-- सन्ध्याकारू आ गया । आश्रमके भीतर चलो। 

( दोनोंका प्रस्थान ) 





दूसरा हृद्य 
स्थान-- नर्मदाका एक खेवा-घाट 
[ धीवर-राजकी कन्या सत्यवती अकेली ठहल रही है ] 
सत्यवती--सूर्य अस्त हो गये,--परदेसीके हृदय-पटमे बाल्य- 
स्मृतिके समान, धीरे धीरे सेकडो चमकीले नक्षत्र एक एक करके आका- 
शमे ग्रकट होते जा रहे है । आज उसी शोमापूर्ण सन्ध्याकालकी याद 
आ रही है, यमुनाके जलमे मै अकेली नावपर बैठी थी | एक श्यामवर्ण 
लबे डील्डोलवाले ऋषिने किनारेपर आकर कहा-“ सुन्दरी, सुझे उस पार 


ड भीष्म [ दूसरा 
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पहुँचा दो और उसके बढलेमें आभीवाद छो।”” उनकी लंबी दाढ़ीके 
सफेद वाल हवासे हिल रहे थे--उनके स्वस्से करुणा और 
कातरताका भाव प्रकट हो रहा था। मैने नाव किनारेसे भिडा दी 
और ऋषिवरकों उसपर चढ़ा लिया | नदीके जलमे नाव वह उ्चली | 
में तन्मय-सी होकर नदीके जल्मे सन्ध्या-कालकी शोभाका प्रतित्रिंव 
देख रही थी--नदीकी छहरोका मधुर शब्द सुन रही थी। एकाएक 
0 कत 
[ सखियोंका प्रवेश ] 

१ सखी---छो बहन, मत्त्यगन्धा तो यहाँ हैं | 

२ सखी--और अकेली है। 

३ सखी--चलो सखी, धर चलो | 

४ सखी--धर चछो सखी । 

सत्यवती--मै आती हूँ, तुम चलो | 

१ सखी--यह क्‍या ! हम तुमको इस समय यहाँ अकेले छोड- 
कर भला जा सकती हैं ! 

सत्यवती--मैने कह दिया, तुम चलो | ( रुखे स्त्॒स्त ) दिक क्यो 


करती हो ! 
२ सखी--यह क्यो ! क्रोध क्यों करती हो सखी, हमसे क्‍या 


कसूर हुआ £ 
सत्यवती--( नर्म होकर । ) तुमने कुछ कसूर नहीं किया सलियो, 

मेरे इस रूखेपनके लिए मुझे क्षमा करो प्यारी सियो। ( हाथ जोइती # ) 
३ सखी---यह क्या करती हो राजकुमांरी £ 
सत्यव०--सचमुच मे तुमसे क्षमाकी प्रार्थना करती हूँ । 


देश्य | पहला अंक ५ 
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४ सखी--अच्छा हमने माफ किया । अब घर चछो-। 

सत्यय ०--तुम मुझे प्यार करती हो # 

१ सखी---( हँसकर ) प्यार करती है “--कौन कहता है * 

२ सखी--प्यार करती है ? बिलकुल नहीं--जरा भी नहीं । 

ए सखी---तुमंको हम सब दुश्मनकी नजरसे देखती है । 

9 सखी---हम प्यार करती है या नही, यह पूछ रही हो £ 

सत्यवती--मै सच कहती हूँ, अगर प्यार करती हो, तो अब इस 
पापिनी धीवर-कन्यासे श्रणा--द्षणा करो | 

१ सखी--यह तुम क्‍या कह रही हो ? 

सत्यव ०---तुम क्या जानती हो कि मे कौन हूँ ! 

२ सखी--जानती है---सत्यवती हो | 

सत्यव ०---और कुछ जानती हो £ 

३ सखी---तुम धीवर-राजकी कन्या हो और तुम्हारी जवानी 
सदा बनी. रहेगी | 

सत्य ०७---और कुछ जानती हो £ 

9 सखी---बस, और तो कुछ नहीं जानती । 

स॒त्य ०---तो फिर तुम कुछ नही जानती, और न कभी जानोगी |- 
जाओ प्यारी सखियो, सब घर चली जाओ, मैं नही जाऊँगी | 

१ सखी--क्यो £ 

सत्य ०---यह नही बताऊँगी । 

२ सखी--कक्‍्यो * 

सत्य०---इस “ क्यो ” का ढीक उत्तर कभी नहीं पाओगी | 


जाओ, घर लौट जाओ। मे नहीं जाऊूँगी | मेरे घर-द्वार कुछ 
नही है । 
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१ सखी--ऐ । तुम रोक क्यो रही हो सखी ! है 

सत्य ०---ना ना, तुम जाओ । 

२ सखी--थह क्या | तुम्हारी यह क्‍या हालत है ! 

( सत्यवती चुप रहती है ) 

३ सखी--मत्स्यगन्धा, चुप क्‍यों हो ? क्‍या सोच रही हो सखी? 

9 सखी---सच तो है, क्या सोच रही हो सखी ! 

सत्य ०---कुछ नहीं | 

३ सखी--बताती क्यो नहीं हो ? 

सत्य ०--में खुद नही जानती, कया सोच रही हूँ । 

३ सखी--बताओगी नहीं सखी £ 

४9 सखी--देखती हूँ कि निर्मल सुन्दर सबेरेके समय दृरके 
स्यामरंग पहाढ़ोकी ओर तुम ठकठकी छगाकर उदास इप्टिसि बहुत 
देर तक ताका करती हो। एकाएक तुम्हारी दोनो आँखोसे गर्म 
ऑसुओकी दो दूँढे, दो जोड़िया बहनोकी तरह, सहानुभूतिसे निकल 
पढ़ती हैं| में अक्सर देखती हूँ कि कमी कभी कुछ कहते कहते 
तुम रुक जाती हो--जैसे बजते हुए सितारका तार एकाएक टूठ जाय। 
बोलो सखी, तुम्हारा यह कैसा भाव है ? इसका क्या कारण है 

सत्य ०---कुछ नहीं---कुछ नहीं--धर चले सखियो। कौन था 
मेरा ? कब £ कहों £ कुछ नहीं | 
( इसी बीचमे धनुष्य-बाण हाथमें लिय राजा शान्तनु आंकर दूरपर खड़े खडे 

सब देखते और सुनंत हैँ । सत्यवती थीरे धार सखियोकिं साथ 


जाती है और गान्तनु खडे रहते दे । ) 
[ दो धीवरोंका प्रवेश | 


१ धीवर---आज कुछ भी हाथ नहीं छगा | 
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२ धीवर--हों कुछ भी नहीं छगा। 
१ घीवर---चलो, घर छोठ चले । 
२ धीवर---चलो । 
१ धीवर---अच्छा क्‍्योंजी, यह रात है या दिन £ 
२ धीवर--रात है । 
१ धीवर--तो फिर अेधिरा क्यो नहीं है ? 
२ धीवर---देखते नहीं, चाँद निकला है । 
१ धीवर---ठीक है | छेकिन यह चाँद कैसा भयानक है |--- 
मानो जल रहा है। 
२ धीवर--सच कहते हो |---ओह' इसकी ओर तो देखा 
नहीं जाता । 
१ घीवर--अच्छा, बताओ भाई, चाौदसे अधिक उपकार होता 
है, या सूर्यसे 
२ धीवर---सूर्यसे । 
१ धीवर---अरे दूर हो ! 
२ धीवर--श्ष्यो ? 
१ धीवर---चॉदसे अधिक उपकार होता है | 
२ धीवर--कैसे ? 
..._१ धौधर--अरे देखते नहीं हो भाई, चॉद न होता तो बड़ा 
बिकट अंधिरा होता । चांद ही तो अधेरी रातमे उजियाढा करता है| 
2 धीवर---और सूर्य 
१ धीवर---वह तो दिनको उजियाछा करता है। दिनको तो 
सर्यकी जरूरत ही नहीं है । 
२ धीवर--तुमने तो खूब सोचा । 
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१ धीवर--सोचते सोचते ही तो दुबछा हो गया हैँ। 

( यह धीवर खूब मोटा-ताजा था ) 

२ धीवर---सो तो देख ही रहा हैँ । 

१ धीवर---ओरे अरे, वह कौन है ! ! 

२ धीवर--कहों २०7 

१ धीवर--.( शान्तनुकी ओर ऊँगलीसे दिखाकर ) वह---वह ! 

२ धीवर---आदमी है । 
- -१ धीवर--जीता है! 

२ धीवर--नहीं रे, मर गया है । 

१ धीवर--कैसे जाना £ 

२ धीवर--बिल्कुल हिल्ता-डुछुता नहीं है | जीता . आदमी तो 
हिलता डुल्ता है ? 

१ धीवर--और मरा आदमी शायद ताडके पेडकी तरह सीधा 
खडा रहता है 

२ धीवर---यह भी सच है | तब तो-गड्बदझालेमे डाल दिया! 

१ धीवर--बहुत बडे गड़वड्झालेम | इसका सुल्झना सहज 
नहीं है । 

२ थीवर--कैसे सुल्क्षेगा |-अगर यह आदमी जाता है, तो फिर 
हिलछता डुलता क्यो नहीं £ “ 

१ धीवर--किसने इसे न हिलने-डुलनेके लिए अपने सिरंकी 
कसम रखाई है ! 

श धीवर---और अगर मर ही गया है, तो फिर खॉगकी तरह 
यों खब् केसे हे ? ऐसा तो कभी देखा नहीं | 

१ धीवर--हाँ, याद तो नहीं पढ़ता एके कभी ऐसा देखा दे | 
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२ धीवर---यह सदेह दूर कैसे हो * 
१ धीवर--दूर होते तो नहीं देख पडता | 
२१ धीवर---अच्छा, इसी आदमीसे पूछा जाय तो कैसा ? 


१ धीवर--( चिन्तित भावसे ) हॉ--यह तो कुछ ठीक जान॑ 
पडता है। 


धीवर---तो चलो पूछे । 
( दोनों शान्तनुके पास जाते हैं ) 
१ धीवर--एजी ) एजी ! 


२ धीवर---ओ भले आदमी ! 

१ धीवर---बोलछता भी नहीं है ! 

२ धीवर--तो फिर मर ही गया होगा ! 

१ धीवर--तो यही क्‍्ये| नहीं कह देता कि में मर गया हूँ। 
हम निश्चिन्‍्त होकर अपने घर चले जायें । 

धीवर---ना, गड़बडझ्ाला जैसेका तैसा बना रह्म। चलो घर चढे। 

( दोनोंका प्रस्थान ) 

शान्तनु--बरसातकी बढ़ी हुईं नदी अपने दोनो किनारोंको छापकर 

वेगसे बही जा रही है । शरद्‌ ऋतुका पूर्ण चन्द्रमा उदय हो आया 


. है । कोकाबेलीके उज्ज्बल फ़ूछ खिल रहे है | कोई त्रुटि नही है, कोई कमी 


नहीं है। स्वर्गकी-सी इस सुन्दर ज्योतिमे वह सुन्दरी कौन थी ? किसकी 
कन्या थी ? उसका घर कहों है “इधर ही तो शायद गई है| इसके 
रहनेकी जगहका पता मुझे कौन बतावेगा 
[ माधवका प्रवेश ] 
माघव--मित्र, मृंग भाग गया। 
शान्तनु---भाग जाने दो। छेकिन मैने एक अपूर्व सुन्दरी नारी देखी है! 
वि.स. २ 


£ ५ 
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माधव--कौन नारी ? 
शान्तनु---यह मैं नहीं जानता--- 
माघव---ओह, तभी तो में हैरान था कि तुम्हे हो क्या गया है। 
शान्तनु--ओह ! 
माघव---छेकिन जानते हो, वह धीवरकी लड़की है | 
शान्तनु-- तुमने देखी है £ 
माधव--देखी है । 
शान्तनु---मुझे उसका धर दिखा सकते हो ! 
साधव---वहों जाकर क्‍या करोगे ! 
शान्तनु--यो ही जरा उसके पितासे मिलना चाहता हूँ । 
माथब---समझ गया | चछो, इस राहसे चलो | 
( दोनोंका स्थान ) 


कक कम 


तीसरा हृदय 
स्थान--धीवरराजके रहनेका घर 
समय--प्रातःकाल 
[ धीवर-राज बड़े ही क्राधके भावस टहल रहा है । 
उसका मन्त्री भी डसके पीछे पीछे है। ] 
धीवए०---मैं खफा हँ---बहुत ही खफ़ा हूँ । रानीका ही दिमाग 

खराब नहीं है | छेकिन अगर घर-भरका--नहीं इतना--नहीं, मे 
कल ही राज्य छोड़कर चछा जाऊँगा। 
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मन्त्री---जी हुजूर--- 

धीवर० --मै “ जी हुजर ” नहीं चाहता, काम चाहता हैँ। काम 
अगर नही कर सकते, तो चले जाओ । 
. मन्‍त्री--जी--काम करूँगा नहीं तो क्या । 

धीवर०---* तो क्या “--सबके मुँहसे यही एक बात सुन पड़ती 
है-..* तो क्‍या ? | मुझे नहीं जान पड़ता, “ तो कया *” मैं ऐसा कया 
विशेष गुण हैं| मैं --नही, में अपनी जान दे दूँगा।' * 

[ धीवर-राजकी रानीका प्रवेश | |! 

धी० रानी--दोगे तो दे दो |-ये जान दे देंगे ! जान दे देना 
ऐसी ही सहज बात है न !-जान दे देंगे “रोज ही तो जान दे 
देनेकी धमकी देते हो | लेकिन जान देते एक दिन भी न देखा | जान 
दे देंगे | दे न दो | दे दो--मेरे सामने जान दो | आज ही जान 
दे दो | अभी । दे दो |--च्प क्यो हो गये ? जान दे दो | 

धीवर०--तो दे दूँ £ 

धी०रानी--दे दो | 

धीवर०--तो फिर मन्‍्त्री, जान दे दूँ * दे दूँ ? 

मन्त्री--जी नहीं ऐसा कोई करता है ! 

धीवर० --कोई ऐसा नहीं करता “---सुना रानी, मन्त्री मना कर 
रहा है | नही तो में आज निश्चय जान दे देता | 

थी ०रानी--क्यों ! ( मन्त्रीसे ) तुम क्यो मना करते हो ? तुम मना 
करनेवाले कौन * मे रानी हूँ-मे हुक्म देती हूँ। मेरे हुक्मको दुरूखते 
हो | जाओ, मे तुमको तुम्हारे कामसे बरतरफ करती हूँ ।*“ 
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धीवर०--कैसे !- मन्त्री न होगा, तो राज्यका काम किस तरूं * 
चलेगा ! 

धी० रानी--बहुत बड़ा भारी राज्य है न तुम्हारा ! धीवरोंः 
चौधरी हो | बस, इतनेहीसे राजा हो गये ! राज्य---एक गॉव औ 
नदीका आधा हिस्सा, यही तो राज्य है न £ नदी या तालाबमे जा 
डालकर मछली पकड़ना--वस यही तो राज-काज है? लगे डखाः 
कि “ राज्यका काम किस तरह चढेगा £ ” राज्यका काम में चढा 
ऊँगी | तुम जान दे दो । 

धी०--तुग्हारे कहनेसे दे दूँ 7---रानी, भीतर जाओ |! 

धी० रानी--ओ जदहूमुँंहे | ओ अभागे ! इस मन्‍्त्रीके सामने 
अपना रौब दिखा रह्म था--जान देनेको धमका रहा था (-मे रा 
हूँ, मेरी वातकों दुलखता है ! ओरे धूर्त निगोड़ि--- 

धीवर०---छी छी छी ! बेहदा--बिलूकुछ बरेहदा---रानी | 

धी० रानी--निकलू---निकलर घरसे | नहीं तो--- 

धीवर०---नहीं तो--क्या करोगी ? 

धी० रानी-नही तो झाड़ मारकर निकार्ढेंगी | 

धीवर ०---झाड़ मारकर निकाछोगी ? 

धी० रानी---झाड़ मारकर निकाछेंगी | 

धीवर ० -- क्या, झाड़ू मास्कर निकालोर्गा 

धी० रानी--हों हाँ, भाड़ मारकर निकाहुँगी । 

धीवर ०-- भा किसान सुना है कि किसी देशको रानीने कभी 
उस देशके राजाको झाद्टू मारकर निकाछा हैं -मन्त्री, तुमने सुना हैं 

मन्त्री---जी नहीं | 


। ड् पहला अंक श्र 
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धी० रानी---अच्छा तो अब देख ले । ( प्रस्थान ) 


मन्त्री--राजासाहब, खिसक जाइए | अभी समय है, पहलेहीसे 
खिसक जाइए । रानी बहुत खफा है ! 

धीवर ०---क्ष्या ! मैं राजा हूँ। राजा होकर एक औरतके डरसे खिसक 
जारऊँगा--भाग जाऊँगा ? कभी नहीं । अरे कोई है ? मेरी कमान और तीर 
तो ले आ। और---- 

मन्त्री--कुछ न कर सकिएगा-कहता हूँ खिसक जाइए-। कुछ न 
कर सकिएगा । 

धीवर०--ऐसी वात है ? 

मन्त्री---कह तो रहा हूँ, बस खिसके जाइए । 

धीवर ०---अच्छा, जब तुम कह रहे हो और तुम मेरे मन्त्री हो, 
तब तुम्हारा कहा न टादूँगा | ( जाना चाहता है | ) 

[ शान्तनु और माधवका प्रवेश ] 

माधव--यही शायद धीवर-राज है |--महागय, आप ही क्‍या 
यहॉँके राजा है ! 

धीवर०---नहीं तो क्या तुम राजा हो “ देखो--छोग खबर 
दिये बिना--इस तरह मेरे पास आकर खड़े हो गये ! और फिर 
एकदम आकर पूछने छगे--. महाशय, आप ही क्या यहाँकि राजा है ?? 
यह तुम्हारा कैसा बर्ताव है ? जानते हो, मेरे पास जो लोग आते है, 
वे क्‍या करते है ? 

माधव---जी नहीं, सो तो नहीं जानता | 

धीवर ०--वे लोग पहले इस मन्‍्त्रीके फुफेरे साढेको भेट भेजते है | 

माधव---जी, फुफेरे सालेको 
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धीवर०--हाँ, फुफेरे सालेकों | उसके बाद मन्त्रीके मौसेरे भाईके 
ससुरके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं । 

माथव---बापरे ! इतना अदब कायदा है ! 

धीवर ०--मेै राजा हूँ |--कक्‍्यो मन्‍्त्री 

मन्त्री--जी राजासाहवब । 

माधव---इस वातको कौन नहीं मानता ! 

धीवर०--मानते हो 

माधव---खैर मान लिया | 

धीवर०---इस “ खैर ” का कया माने --मन्त्री ! 

मन्त्री--जी--इस “खैर ' का मतल्य तो में भी अच्छी तरह 
नही समझा | 
धीवर०--यहाँ “ खैर-फेर ' कहनेसे काम नहीं चलेगा । में राजा 
अब कहो, क्या कहना चाहते हो 
माधव--अब में यह कहना चाहता हूँ कि--मेरे प्यारे मित्र-- 
आपकी लडकीसे विवाह करना चाहते है । 

घधीवर०--ब्याह ! 

माधव--ब्याहकी जरूरत तो नहीं थी; लेकिन इनका यह न 
जाने कैसा कुसंस्कार है| इस जगहपर इनमें जरा कब्रिताकी कमी हैं। 
आप ब्याह कर देनेके लिए राजी है. * 

घीवर०--मन्त्री ! 

मन्त्री-- आपके मित्रके साथ हमारे राजासाहतरकों अपनी छडकीका 
ब्याह कर देना होगा 

माथब--बस बस, आपने टीक समझ लिया | 


हि 4 
नल 
दो 
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मन्त्री--अब सवाल यह है कि आपके मित्र है कोन * 
( धीवर-राज सिर हिलाता हुआ मन-ही-मन मन्‍्त्रीकी बुद्धिको सराहता है। ) 

माधव--इस सवालको मै अभी हल किये देता हूँ। मेरे मित्र है 
हस्तिनापुरके राजा। 

मन्त्री---( आश्चर्यसे ) हश्तिनापुरके राजा ! 

माधव---जी हॉ। 

मन्त्री---हस्तिनापुरके महाराज £ 

माधव--हॉ साहब, हॉ। 

मन्त्री---महाराज शान्तनु 

मसाधव---बिल्कुल ठीक | 

मन्त्री---( धीवर-राजस ) सिंहासनसे उठ बैठिए--सिंहासनसे उठ 
बैठिए। 

धीवर ०--क्यो * क्यो * सिंहासनसे क्यो उठ़्ेँ 

मन्त्री--पहले उठ बैंठिए, फिर कुछ कहिएगा। नहीं तो--- 

धीवर०--नहीं तो क्‍या * 

मन्त्री--नही तो बस राज्य गया समझिए। 

धीवर०--ऐ ! ऐ !-सचमुच, नही तो राज्य गया ? (कुछ उठकर ) 
नही तो राज्य गया! 

मन्‍्त्री -- उठिए ! हु 

(धीवर-राज सिंहासनसे उठकर खडा हो जाता है। ) - 

मस्त्री---महाराज हस्तिनापुरनरेश, हमारा जन्म आज सफल हुआ। 
आप इस सिंहासनको ग्रहण कीजिए | 

धीवर ०---( आश्चर्यसे ) सिंहासनको ग्रहण कीजिए £ यह क्‍या | _ 








का] 
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शान्तनु --इसकी जरूरत नहीं है | धीवर-राज, आप पिंहासनपर 
बैठिए । 
धीवर ०---( पबरोय हुए भावसे ) मन्त्री [-- 
मन्त्री---बैठिए, महाराज ख़ुद आज्ञा दे रहे है-बैठ जाइए। 
( धीवर-राज बैठ जाता है ) 
माधव---अब हमारी प्रार्थना £ 
धीवर--मन्त्री ! 
( मन्त्री धीवर-राजके कानमे कुछ कहता है। ) 
धीवर ०---जरूर---महाराज, में अभी आता हूँ। 
( मन्‍्त्री और धीवर-राजका प्रस्थान ) 
माधव---जान पडता है, धीवर-राज अपनी ञ्रीसे सलाह करने 
गया है, महाराज, इस गेंवार उजड्को देखकर भी क्या इसकी कन्यांके 
साथ व्याह करनेको आपका जी चाहता है * 
शान्तनु---लछेकिन हम छोगोकों यह पता छगा है कि वह सुन्दरी 
इस धीवरकी कन्या नहीं है | 
माधघव---इसकी पाली हुई कन्या तो है! इस असम्यसे उसने शिक्षा 
तो पाई है ! ह 
शान्तनु---झुना है, वह किसी ऋपषिके वरदानसे अनन्त-यौवना है--- 
उसकी जवानी सा बनी रहेगी | वह समझठार और वबुद्धिमती भी है। 
माघव---हा, यह ठीक है। मगर इस ग्रकारकी अज्ञातक़ुछशीलाके 
साथ व्याह करना युक्ति-संगत नहीं हो सकता महाराज | 
शान्तनु--मित्र, मुझे यह सत्र सोचनेका अवकाश नहीं है । में 
उसे चाहता हूँ । 
के 
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[ धीवर-राज और उसके मन्‍्त्रीका फिर प्रवेश | 
माधव---रानीने क्‍या निश्चय किया * 
धीवर०---रानीने क्यो * 
मन्त्री---मदह्यराजके कोई पुत्र मौजूद है ? 
माधव---बेशक । 
मन्त्री--वही ते ! 
माधव--' वही तो ' कया ! 
मन्त्री---राजासाहब, वही तो ! 
धीवर ०--बही तो ! 
माधव---राजासाहब, यह व्याह कर देना कया आपको मंजर है * 
धीवर०--बही तो | 
माधव--तो नामंजूर है 
धीवर ०--वही तो !--क्यों मन्त्री £ 


मन्त्री--वही तो ! 
धीवर०--बही तो । 
माथव--मजूर है या नामंजूर ? 
मन्त्री --वही तो | 
घीवर०--बही तो । 
साधव---एक जवाब दीजिए । 
धीवर ० ---बही तो । 


माथव--यही क्या तुम्हारा आखरी जवाब है ?--बस ५ वही तो' ! 
धीवर ०--मन्त्री । 
( मन्त्री घीवर-राजके कानमें कुछ कहता है | ) 
धीवर ०---झुनो, मेरी यह जिद दे कि प्राण रहे चाहे जायें, मेरी 
लड़कीका लड़का ही बादको राजा हो | इस शर्तपर क्‍या महाराजका 
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व्याह करना मंजूर है ?---सीधीसी बात है |---मन्त्री, कहो--समझा- 
कर कहो | 

मन्त्री---महाराज, हमारे राजासाहबकी यह प्रतिज्ञा है कि महा- 
राजके बाद इस कन्यासे पेदा हुआ छड़का ही हस्तिनापुरकी 
गद्दीका राजा हो । इसपर क्‍या आप राजी है ? 

शान्तनु---नही -- सो---कैसे होगा ? हमारा बडा लछडका मौजूद है| 

मन्त्री---तो फिर महाराज शान्तनु, यह ब्याह नहीं हो सकेगा। 

शान्तनु --यही क्या तुम्हारे राजाका स्थिर संकल्प है 

धीवर ०---हॉ--- स्थिर संक--अभी 
क्या कहा था # 

माधव---सकल्प | चलिए महाराज | क्या (--भाष क्‍या सोच 
रहे है * 

शान्तनु---धीवरराज, आपकी मर्जीके खिछाफ में आपकी कन्यासे 
व्याह्द नहीं करना चाहता। कुँआरी कन्यापर पिताका अधिकार होता 
है | धीवर-राज, तो फिर जाता हूँ |---आओ मित्र | 

( शान्तनु और माधवका प्रस्थान ) 

घीवर ०---मन्‍्त्री ! 

मन्त्री--जी | 

धीवर०---मुझे भीतर छे चलकर बिछोनेपर छिटा दो । लेट रहें | 
नहीं तो--नहीं तो--- 

सन्त्री--नही तो * 

घीवर०---नहीं तो शायद यह ओखि बन्द हो जायेंगी, दन्त-कपाट 
छुग जायेंगे । 





( मन्त्री लेकर जाता है ) 
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[भीष्म अकेले! - 'मेंस पीठ लगाये खडे हैं| ] 

भीष्म---पराये ० ,.. 'पने स्वार्थका त्याग ही सब धर्मोकी 
जड है । व्यासंदेवका बतायः _ 'भघुर सगीत निरन्तर अन्तःकरणमे 
ध्वानित हुआ करता है। वे धौरें.धीरे-हृदयमे शक्तिको जमा करता 
हुआ, नदीका कल-नाद जैसे बहियाके गंभीर शब्दका रूप बारण 
करता हुआ सुन पड़े, वैसे सुन पड़ रहा है। 

(आप ही आप बडबडाते हुए, माधवका प्रवेश ) 

माघव---इसीको कहते है--“ घरका खाकर वनके ढोर चराना। ” 
भरे, वह अनन्तयौवना है. तुम्हारा क्या * 

भीष्म---चाचा, आप आप-ही-आप क्या कह रहे है ! 

माधव---( जैसे सुना ही नहीं) उसके लिए न तुम खाते हो--न 
पीते हो; न ऑखोमे नीद है---न और कोई चिन्ता है; दिन दिन 
गिरगिटके समान दुबले होते चले जा रहे हो--इस लिए कि वह 
अनन्तयौवना है। अरे भाई, वह अगर सदा जवान रहेगी, तो 
इसमे तुम्हारा क्या * 

भीष्म---कोन सदा जवान रहेगी! 

माधव---( उसी भावसे ) उसी दिनसी मुरझाये जा रहे है। 

भीष्म---कौन £ 

माधव---और कौन £ तुम्हारे बाप |-ए छो ! कही दिया । 

भीष्म--हों चाचाजी पिताजीको क्‍या हो गया है ! 

माधव--कही दूँ। और कबतक दवा रखँूँगा! आग कब तक 
दवी रह सकती है | राज्यमे अश्यान्ति है, घरमे अशान्ति है और 
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जाड़ेके दिनोंमे खुली छतपर छेठने,;च्र तरफ देखने और लंबी 
लंबी संस लेनेसे हो गया है राजाको, ., /श ( तपेदिक )। क्यो 
इस लिए कि--- ' 


भीष्म---( आग्रहके भावसे ) न, तो, पिताजीकी यह्‌ 
दशा क्यो हुई है ? आप जानते है ढ़ 
माधव---भरे---जानता क्‍्ये ब जानता हूँ। 


भष्म---तो बताइए न। मै उनसे इसका कारण पूछता हूँ, तो वे 
कुछ उत्तर ही नहीं देते है। ' 

माधव---यही तो बात है | इधर तो हस्तिनापुरके राजा--भार- 
तके सम्राट्‌ है, लेकिन उधर वेचारे बहुत सीधी और आवश्यकतासे 
अधिक शरमीले है। 

भीष्म--क्या हुआ है, बताइए न ? पिताजी धीरे धीरे पीले दुबढे 
और उदास क्यो होते जाते हैं ? 

माथव--इसका कारण, वस उससे विवाह करना चाहते है। 

भीष्म---किससे * 

माधव---किससे क्या ? एक श्रीवरकी छूडकी है । मगर ऋगिके 
बरदानसे वह कभी बूढ़ी न होगी। उसीसे ब्याह करनेके लिए राजा 
पागछ हो रहे है---बज्मूर्ख हैं । 

भीष्म--तो फिर पिताजी उससे व्याह क्यो नहीं कर छेते * 

माघच--यह भी उनका एक भलरूमंसीका कुसंस्कार है । क्षत्रिय 
राजापिराज हो---इचछा हुई है---तरवार खींच छो---इच्छा पूरी कर छो | 
सो न करके उल्टे कन्याके पिताके पैरो-पडना भर बाकी रहने दिया | मे 
साथ न होता तो शायद वह मी बाकी न रूता--पैरो भी पड़ जाते। 


हर 
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भीष्म-- छड़कीका बाप कौन है ? 

माधव--- और कौन होगा १---एक धीवरोका चौधरी है | धीवर-राज 
है. | माछ्म नहीं यह “राजा! की पदवी उसे किसने दी है। 

भीष्म--तो छडकीका बाप क्‍या पिताजीके साथ अपनी छडकीर५ 
का ब्याह करनेको राजी नहीं है ? पर 

माधव--देखनेसे तो नहीं ही जान पडा !--उसने कहा कि उस 
छड़कीके जो छडका होगा वही राजगद्दी पावेगा, यह ग्रतितन्ना अगर 
महाराज कर सके तो वह उनके साथ अपनी छडकीका ब्याह कर 
सकता है | 

भीष्म---पिताजी इसपर राजी नहीं हुए 

माधव---राजी कैसे होगे ? अपने सुयोग्य बड़े छडकेको, अर्थात्‌ 
तुमको, राजा न बनाकर---राजा बनावेगे एक धीवर-कन्याके छड़केको 
--जिसके शरीरसे मछलीकी गन्ध आती है । जाऊँ वैद्यको छे आऊँ। 
जान पड़ता है, महाराज बहुत दिन जीयेगे नहीं | मुझे तो यही--- 

( प्रस्थान ) 

भीष्म---इतना ही |--हाय पिताजी, तुम मेरे लिए दुःख उठा रहे 
हो ! मेरे लिए रोगी, दीन, मालिन और कातर हो रहे हो। पिताजी, तुम 
नही जानते, में तुम्हारे एक इशारेसे असाध्य साधन कर सकता हैँ ! 
मेरे प्यारे पिता, तुमने भपने मुँहसे यह बात मुझसे क्‍यों नही कही ' 
इस अधम पुत्रके ऊपर तुम्हे इतना खेह--इतना स्नेह है |---में भी 
दिखा दूँगा पिताजी कि मे इस अथाह स्नेहके अयोग्य नहीं हूँ |-- 
इतना दु.ख मेरे लिए (--मे तुम्हारे सुखके चरणोमे अपने ग्राणोका 
बलिदान कर सकता हूँ | ( प्रस्थान ) 
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( आकाशमें महादेव और पार्वतीका ग्रंवेग ) 

महादेव--आज मनुष्य-जातिके इतिहासमे एक नये अध्यायका आरम 
हुआ | पार्वती, देखो, यह जो छबे-चौडे डॉलका, गेरे रगका, सुन्दर 
युवक चिन्तामे दबा हुआ खडा है, ससारकों एक नया गभीए 
संगीत सुनावेगा ! वह सगीत, जिसे आजतक कभी किसीने नहीं सुना। 

पार्ववी--कौनसा संगीत ग्राणनाथ * 

महादेव---स्वार्थत्यागका सगीत---यह त्याग सूखी तपस्या, शात्रके 
विचार या धर्मके प्रचारमे ही सीमाबद्ध नही है । यह त्याग कर्मके मार्ग- 
मेसे होकर जगतके हितके लिए फेछा हुआ है। प्रिये, यह युवक 
त्यागके मन्‍्त्रको वेदवाक्य द्वारा नही, जीवन-भरके अनुष्ठानके द्वारा 
जगत्‌को सुनावेगा ! 

पार्वती---यह युवक ? इसका नाम £ 

महादेव---देवबत | 

पर्वती--इसका पिता कौन है 

महादेव---राजाधिराज शान्तनु । 

पार्वती---इसकी माता कौन है * 

महादेव---तुम्हारी सौत, गगा। 





पॉचवों हृदय 
स्थान--भीवर-राजका घर 
समय---प्रातःकाल 
[ वीवरराज, मन्त्री और भीष्म खड़े है । | 
धीवर०--ये हस्तिनापुरके राजाके लड़के हैं 
मन्त्री--हों, यही हस्तिनापुरके युवराज है | 
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धीवर ०---( भीष्मसे ) तुम्हारा नाम क्या है 

भीष्म--देवब्त । 

वीवर ०---अच्छा नाम है | सो यहाँ भैया किस लिए आये हो £ 

भीष्म---आत्म-बलिदान देने । 

धीवर---क्या देने 

भीष्म---आत्म-बलिदान । 

धीवर ०---यह कौनसी चीज है ?---मन्त्री ! 

मन्त्री--युवराजजी अपनी प्रार्थना सीधी सादी भाषामे कहिए | 
आप क्या चाहते है * 

भीष्म---धीवर-राजकी कन्याको । 

धीवर ०---मगर तुम तो अभी कहते थे कि न-जाने क्या देने 
आये हो ! 

( मन्त्री धीवर-राजके कानमे कुछ कहता है। ) 

धीवर०---तो ये सहज भापषाम क्यो नहीं कहते श तुम्हारा अब 
तक व्याह नहीं हुआ £ 

भीष्य--मै अविवाहित हूँ | 

मन्त्री--अर्थात्त्‌ आपका ब्याह नही हुआ | यही तो ? 

भीषम--हों । 

वीवर---मन्त्री, ( अछग जाकर मन्‍्त्रीसे सछाह करके ) तो तुम्हारे 
साथ ब्याह कर देनेसे इस सत्यवतीका लड़का ही तो राजा होगा न * 

भीष्म---आप गरती कर रहे है धीवर-राज, में आपकी कन्यासे 
ख़ुद ब्याह करनेके विचारसे यहाँ नहीं आया। में उन्हे मातृ-पदके 
, लिए वरण करने आया हूँ | 


लीन जज 
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धीवर ०---अब और यह क्या कहा |---मन्त्री, तुम इनके साथ 
बातचीत करो | में इनकी वातको विल्कुछठ नहीं समझ पाता | 

मन्त्री---युवराज, अनुग्रह करके जो कुछ कहना हो सीधी भापामे 
कीहिए |-“ मातृपदके लिए वरण करने आया हूँ ” इसके क्या माने ! 

भीष्म--मैं धीवर राजकी कनन्‍्याको अपनी माता बनानेके लिए 
मॉगने आया हैँ । | 

धीवर ०---यह आदमी पागल जान पड़ता है--मन्त्री ! 

मन्त्री---लेकिन युवराज, महाराज शान्तनुके साथ सत्यवततीके 
व्याहकी निष्फल वातर्चात तो एक बार हो चुकी है । 

भीष्म--मन्त्रीजी सो में जानता हूँ | 

मन्त्री--फिर £ 

भीष्म--मै उस व्यर्थ ग्राथनाकों लेकर फिर आया हूँ । पिताजी 
इस कन्याके होनेवाले पुत्रकों राज्य देना अस्वीकार कर गये थे, क्यों न 

मनन्‍्त्री--जी हॉ, आप ठाक कह रहे है | 

भीष्म---उन्होने मेरे ही लिए यह वात नही स्वीकार की थी। मे 
महाराजका अकेला लड़का हूँ । 

मन्त्री---छुन चुका सो युवराज । 

भीप्म---अब में उस ग्रस्‍्तावको स्वीकार करता हूँ । 

मन्त्री--मगर महाराज शान्तनुने नामजूर कर विया है । 

भीष्म---उससे क्या बनता-विगडता है” राज्यपर दावा मेरा है । 
मै उस दावेको छोड़े देता हूँ । 

मन्त्री---( विस्मयके मावसे) आप राज्यपरसे अपना दाबा छोड़े देते है 

भीष्म--हों, छोड़े देता हूँ | 
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मन्त्री---अपनी इच्छासे * 

भीष्म---हों, अपनी इच्छासे ! 

घीवर ०---पागल है पागल ! 

मन्त्री--आश्चर्य है । 

भीष्म---जगतमे कुछ भी आश्चर्य नहीं है मन्त्रीजी, जो जिस 
कामको कर नहीं सकता, उसे वह आश्चर्य समझता है । एकके लिए 
जो कठिन या असाध्य है, वही दूसरेके लिए सहज है । इसके सिवा 
किसीके लिए आज जो कठिन है, वही कल सहज हो सकता है। 
इसीसे कहता हैँ, जगतमे आश्चर्य कुछ नहीं है । 

मन्त्री---आप, अपने राज्यके दावेको छोड देते है 

भीष्म--हों छोड़े देता हूँ । 

मन्त्री---अच्छी तरह सोचकर देख लिया है युवराज £ मुझ्ठमे 
आया हुआ एक राज्य--जिस राज्यके लिए सभ्य जातियों छुड मरती है, 
आदमी आदमीका खून करता है, भाई भाईकी हत्या करनेको तैयार 
हो जाता है, बेठा भी बापका दुश्मन बन जाता है--उसी राज्यका दावा 
आप छोड़े देते है एक बार फिर सोचकर देखिए। 

भीष्म--उसे में मुद्ठीभर धूछकी तरह छोड़ देता हैँ । 

मनन्‍्त्री---किस किए £ 

भीष्म--पिताकी प्रसन्नताके लिए | 

मन्त्री---इसी समय £ 

भीष्म--इसी समय | 

धीवर ०---युवक, तुम्हारा सिर फिर गया है । 

भीष्म---नही धीवरराज, मेरा सिर नहीं फिरा । मेरी परीक्षा करा 
लो । आज मुझसे बढ़कर सुस्थ, स्थिर-संकल्प (अपने इरादेपर इढ ), 

वि० स० रे 
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और व्यवास्थितचित्त ( होगहचासमे ) और कोई आदमी इस संसारमें 
नहीं है | 

धीवर ०---तुम सचमुच राज्य छोडे देते हो * 

भीप्म---सचमुच छोडे देता हूँ। 5 जप 

घीवर ०---कसम खाते हो £ 

भीष्म---कसम खाता हूँ । 

( धीवर-राज फिर मन्त्रीसे सलाह करता है| ) 

धीवर०---अच्छी बात है | तो मुझे अब इस व्याहमे कुछ उज्रं 

नही है | 





[ धीवरकी रानीका प्रवेश | ५ 

धीवर रानी--उज् है। 

धीवरु ०---क्या उम्र है रानी ! 

धी० रानी---चुप रहो | में रानी हूँ | में कहती हूँ कि ,अर्भातक 
मुझे उज्न है। 

भमीष्म--क््या £ 

धी० रानी---तुम राज्यपर दावा नही कर सकते यह सच हैं 
लेकिन बादको अगर तुम्हारे छडके-बाले राज्यपर दावा करे £ 

धीवर ०--यह भी ठीक है । 

भीष्म--हॉं, वे कर सकते है | लेकिन उसके लिए में क्या कर 
सकता हैं ! 

धी० रानी--तुम कर सकते हो | तुम अगर अपना व्याह न 
करो, तो वह खटका मिट सकता है |---क्यों मन्त्रीजी ? 

मन्त्री--आपनें ठीक कहा रानी साहब, व्याह ही न करेंगे तो 
लड़के-वाले -कहोसे होगे १ « . ( 
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भीष्म---ब्याहका विचार भी छोड़ना होगा ? 

मन्त्री---इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है । 

भीष्म---( अर्ड स्वगत ) भेरी इतने दिनोकी सचय की हुई चाह, 
मेरी एकान्तमे बढ़ाई गई आशा---बह भी त्याग करनी होगी ! यह तो 
बहुत ही कठोर त्याग है ! और उसके ऊपर पिण्ड-तर्पणसे हीन होकर 
अनन्तकाढुतक पुनाम नरकमे निवास करना होगा ! यह काम तो बडा 
ही कठोर है! | बडा ही कठोर है ! 

मन्त्री---तो युवराज,, आप इस बातपर राजी नहीं है * 

भीष्म--बड़ा कठोर है !--परन्तु क्‍या फिर मेरे त्यागका महा- 
व्रत इस पहली परीक्षाके ही घक्केस चूर हो जायगा ? मैं क्या मनुष्य 
नहीं हूँ 

धीवर०---तो तुम नामजूर करते हो ? 

भीष्म---.(इट्ने टेककर और ऊपरकी ओर हाथ जोडकर) स्वर्गके देवगण, 
इस हृदयमे बढ दो। में तुच्छ मनुष्य हँ---विषयोमे आसक्त और 
दुबेल हूँ | शक्तिहीन और असहाय हूँ | देवगण, बढ ढो । इस 
हृंदयकी वासनाको निर्देय निष्ठुर भावसे चूर चूर कर दो--पीस डालो। 
सारे अहंकारको दूर कर दो । सब स्वार्थको भस्म कर दो मर्मस्थलको 
गहरे अन्धकारसे ढक दो--उसमे प्रकाशकी रेखा भी न रहने पावे। 
देवगण, शक्ति दो | 

घधी० रानी--पागर है ) पागल 

मन्त्री---युवराज, क्‍या निश्चय किया ! 

भीप्म---( उठकर ) धाविर-राज; मेरी इस दममरकी दुर्बछताको क्षमा 
करो |---मन्त्री, निश्चय कर लिया । अपने ब्याहका इराढा भी मैने 
छोड़ दिया । ६ न्ज- 
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धी० रानी--कभी ब्याह नहीं करोगे * | 
भीष्म---कभी ब्याह नहीं करूँगा। 
मन्त्री--यही निश्चय है ? 
भीष्म---यही निश्चय है । मेने अपने कर्त्तव्यके चरणोमे यह छोक 
और परछोक, दोनो अर्पण कर दिये | आजसे देवत्रत सचा संन्यासी 
है। वासनाकी केचली उसने छोड़ दी । सन्देहकी काली घठा उड़ गई। 
ऑधी थम गई | ऊपर केवछ स्थिर नीछ आकाश है और नीचे उसके 
चरणोमे सागर गंभीर शब्दसे गरज रहा है | 
धी० रानी---तो कसम खाते हो * 
भीष्म--मेरी इस ग्रतिज्ञाके साक्षी सब देवता है | 
धी० रानी--मैने कहा था न मन्त्री,---यह युवक पागल है ! 
भीष्म---ना में पागल नहीं हूँ | मैने पिताको प्रसन्न॒ करके सारे 
देवोको सन्तुष्ट किया है |--- 
पिता धर्म: पिता स्वगेः पिता हि परम तपः | 
पितरि प्रीतिमापन्ने भ्रीयन्ते स्वेदेवताः ॥ 


छटठ्ठा हृदय 
स्थान--दृस्तिनापुरके राजमहलरूका एक हिस्सा 
समय--सन्ध्याकाल 

[ महाराज शान्तनु और उनका सखा माघव ] 
शान्तनु--मेरे लिए देवब्रतने संन्यास छे छिया ! 
माधव---देख तो यही रहा हूँ! 
शात्तनु--आश्चर्य है ! 
माधव--्रेशक आश्चर्य है ! 
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शान्तनु--मेरा पुत्र इतना उच्चचदय और उठार है। पृत्रके 
गौरवके गर्वसे आज में फ्ूछा नहीं समाता | 

साघव---लेकिन अपने लिए गये करनेको अब कुछ नही रहा। 

शान्तनु--मेरे लिए मेरा पुत्र आज ब्रह्मचारी हो गया ! 

माघव---महाराज, इस सत्यके पाशसे अपने पुत्रको छुड़ा दीजिए | 

शान्तनु---किस तरह £ 

माधव---आप इस धीवरकी कन्यासे विवाह न कीजिए । 

शान्तनु--उसे धर्मच्युत होना पड़ेगा । 

माधघब---क्यो, कुछ उसने तो अपने मनसे आपको पति माना 
नहीं है ! 

शान्तनु--देवब्रतको दुःख होगा | 

माघव---कुछ नही होगा । आप बूढ़े हो गये हैं । इस अवस्थामे यह 
सुन्दरी त्री लेकर आप क्या करेंगे महाराज ) उसका ख्याल छोड़ दीजिए | 

शान्तनु--किन्तु इस बुढ़ापेमे मुझे एक त्रीकी जरूरत तो है ही । 

माथव---बहुतसे दास और दासियों सेवा करनेके लिए है । 

शान्तनु--उनकी सेवामे स्नेह नहीं है । 

माधव---और यह ख्री आकर आपसे स्नेह करेगी ? आप यह 
सोच रहे है आप बूढ़े है, और वह, सुनता हूँ, ऋषिके बरदढानसे 
अनन्तयौबन पाये हुए है । * करूम ? नहीं लगेगी ! 

शान्तनु--कैसे नहीं £ ख़ुद महांदेवके--- 

साधव---महाराज, इच्छाके अनुकूल युक्तियाँ सदा ही मिल जाती 
है । महाराज, कहता हैँ, यह विचार न कीजिएगा । इसका 
बहुत ही बुरा होगा । 
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' शान्तनु--मित्र, तुम मेरे * विदूषक ” हो | मन्‍्त्री नहीं हो | 





विरुद्ध महाराजक्रे 'आगे सफल युक्ति उपस्थित कर सके, विदषक तो 
विदूपषक ही है | महाराज, कहे देता हूँ, इसके लिए आपंकों पीछे 
पछताना पड़ेंगा। 
शान्तनु--पछताना पड़ेगा तो पछता छेँगा। 
माघव---तो जाइए | सर्वनाशकी राह खुली है, जाइए । 
( ओीधके भावसे प्रस्थान ) 
' शान्तनु---यह मूखत नीरस ब्राह्मण मुझे नसीहतें देने आया है! 
[ भीष्मका प्रवेश ] 
शान्तनु--प्पारे पुत्र, तुमने मेरे लिए-जन्ममरकां ब्रह्मचर्य ग्रहण 
किया है 5० । 
भीप्म--पितार्की इच्छा ही मेरी इच्छा है । क्‍ 
शान्तनु--तुम्हारी इस मीष्म-प्रतिज्ञाके कारण देवोने तुम्हारा . 
नाम भीष्म रखा है। और में भी, पुत्र, तुम्हारी इस अपूर्व पितृ 
भक्तिके पुरस्कारमे तुमको स्वेच्छा-म्ृत्युका वर देता हूँ । तुम जब 
चाहोगे, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी | 
भीष्म---पिताका आशीर्वाद शिरोधार्य है । 
अ्त्थान 
( दूसरी ओरसे चिन्तितभावसे चान्तनु भी जाते हैं ) 
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सातवां हृइय 
स्थान--काशीके राजाका प्रमोद-वन 
समय--सायकालसे कुछ पहले है 
[ काशी-नरेशकी कन्या अम्बा एक पेडके नीचे पेडकी डाल्से 
झुकी हुई खडी है ] 

अम्बा--इस समय उन्हींकी याद आ रही है |---वह तेजस्वी 
सुन्दर हस्तिनापुरका राजकुमार | इसी उद्याममे उस घनी छायावाले 
बरगदके पेड़के नाचे पहले पहल अचानक ही उनका मुझसे साक्षात्‌ 
हुआ था। मुझे देखकर उनकी” ऑखोमे कितनी कुछीनतापूर्ण छज्ा 
समाविष्ट हो गई थी। उनका प्रदीत्त मुखमण्डल किस तरह कानोतक 
आरक्त हो गया था। ओहो, बिधाताने मुझे कितना सौभाग्यशाली 
बनाया है कि वह भी मुझे प्यार करते है। 

[ दो साखियोका प्रवेश ] 

१ सखी---तुम यहाँ खडी हो * 

२ सखी--हम तो खोज-खोजकर हैरान हो गई। 

अम्बा--क्यों, मेरी क्या जरूरत है ! 

१ सखी--एक खबर है। 

अम्बा--क्या खबर है * 

२ सखी---छुनोगी तो खुश हो जाओगी। 

अम्बा---तो फिर कहो | 

१ सखी--कहे क्‍यों ! द 

२ सखी--पहले बताओ, हमें दोगी क्या *- 

अम्बा---चीज देखकर उसके दाम लगाये जाते है। 

१ सखी--तो कहे ! 
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२ सखी--कह दे £ 
अम्बा--कहो न ? 
१ सखी--खबर यह है कि तुम्हारे वही ! 
२ सखी---हस्तिनापुरके युवराज--- 
१ सखी---उन्होने आकर हमसे पूछा-राजकुमारी कहाँ है ! 
२ सखी--हमने कह दिया, बाहरके “ प्रमोद-वन * में है। 
१ सखी---उसके बाद तुम्हारे प्रियतमने मेरी ओर ताककर 
कहा--उनसे जाकर कह दो, में उनसे जरा मिलना चाहता हूँ। 
२ सखी---उसके बाद हम चली आईं। 
१ सखी---तो फिर अब देर क्यो है। हम मंगलाचरण झुरू करें। 
२ सखी---अच्छी बात है। 
दोनो गाती हैं-- 
( नाच और गाना ) 
ठुमरी--एकताला | रागिनी ठोडी 
आयो ऋतुराज सजनि, उजियारी रुचिर रज़नि। 
कुंजन करू-तान मधुर, मुरली कहेँ बाजी ॥ 
डोलत मद मंद पवन, लिहरि उठत कुंज-भचन, 
कुह-कुह-कुह-ललित-तान, सुर्खारित वनराजी ॥ 
अम्बा--वे शायद आ रहे हैं। 
१ सखी--वे ही हैं । 
अम्बा--कहो ? ना, वे नहीं है। 
२ सखी--कहॉ ? कोई नहीं है। 
अम्बा---फिर यह किसके पैरोंका शब्द था 
सखी--पैरोंका शब्द कहा है व 
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अम्बा--सूखे पत्तोंकी खड़खडाहट तो सुन पड़ी थी । 

२ सखी--सच तो यह है सखी, कि हमने कोई आहट नहीं सुनी । 

अम्बा--मेरा तो हृठय घडकने छूंगा था। 

१ सखी--सम्भव है । 

२ सखी--संगत है । 5 

१ सखी--सखी देखो, जरा आंख उठाकर देखो, पूर्व ऑकाशमे 
शरद ऋतुका पूर्ण चन्द्रमा हँस रहा है । 

२ सखी---आज क्या पूनो है ! 

१ सखी--आज हारद-पूनो है । 

२ सखी--ठडी हवा चल रही है । 

१ अम्बा--तो भी मेरी नस-नसमे गर्म खून छहरा रहा हैं ।--- 
और सब सख्ियाँ कहा है ! 

१ सखी--उनकी जरूरत क्‍या है £ हे 

२ सखी--तुम समझी नहीं | उनका मतरूबव था कि तुम भी 
बाकी साथियोंके पास चछी जाओ [---चलो बहन, चले | - 

अम्बा--नहीं नहीं, सखियो ! 

२ सखी--नहीं कैसे /--चलो जी चछो। (दोनों सखियोका प्रस्थान) 

अम्बा--पिंडलियों क्यो कॉप रही है ? मे ऐसी बच्ची तो हूँ नहीं-- 
फिर आज भय और सन्देहसे छाती क्यो घड़क रही है * 

[ अछाक्षित भावसे भीप्मका प्रवेश ] 

भीष्म---छो वह तो यही है |--दमभर इस सखुवर्णकी प्रतिमाको 
देख तो छूँ, फिर इसे विस्मृतिके जलमें विसर्जन कर दूँगा | यह केसी 
अपूर्व गरिमा है | नीछ निर्मल आकाशमे जैसे उज्ज्वल ऊषा हो; 


£:2 भीष्म [ सातवां 


या जेसे दूरस्थित सागरकी' छहरोका कल-संगीत हो | इसे विसर्जन 
करना होगा |--खर्गके देवगण | इस हृदयमे बल दो | संदेह और 
दुबिधासे कॉपते हुए व्याकुछ चित्तको इस समय शान्त करो । देवगण ! 
मुझे इस अग्नि-परीक्षाके मीतरसे साफ वचाकर निकारू ले चलो। 
अहंकारको चूर कर दो, प्रढोभनको पीस डालो, और सारी ग्रतिकूछ . 
प्रव्नतियोका गला घोट दो---( अम्बाके पास जाकर धीमे स्वस्से ) देवि, 
आज मे तुम्हारे निकट आया हैँ | | 

अम्बा---आओ देवत्रत, अबतक इस जगह में तुम्हारी ही याद 
कर रही थी---तुम्हारे ही आनेकी राह देख रही थी। आओ प्रियतम ! 

भीप्म--देवि, आज तुम्हारा भिक्षुक तुम्हारे पास आया है--- 

अम्बा--काहेके भिक्षुक हो तुम देव ? में तुम्हे कानसी मिक्षा 
दूँगी अब मेरे पास और क्‍या है ः जो कुछ था, सो सब तुम्हारे 
चरणोमे अर्पण कर चुकी हूँ---अब कुछ नहीं है । 

भाष्म---ठहरो--- ; 

अम्बा--सब अप॑ण कर चुकी हैँ । उस दिनसे और सब भूछ 
गई ह्ँ---केवछ तुम्हारी याद रहती है । 

भीष्म---मगर, अब वह सब भूल जाओ | 

अम्बा--प्राणेश्वर, जिस घड़ी तुमको देखा सब भूल गई ! 

भीष्म--नहीं---नही, देवि, तुम यह क्या कह रही हो! , 

अम्बा--क्यो देवत्रत ? 

भीष्म---देवि,  ग्रेमकी सब पिछली बातोँंको भूल जाओ | और--- 
और--देबि, मुझे क्षमां करो--- 

अम्बा--यह कसी पहेली है ! 
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भीष्म--देवि, आज उस ग्रेम-सेन्यासी देवब्रतकों भूल जाओ, जो 
एक दिन तुम्हारे चरणोके आगे झुककर उद्म्रीव, आतुर, सशब्ढ, 
कम्पित-बक्ष और विश्युप्क-अधर हो रहा था । उस देवब्तको भूल जाओ, 
जो एक दिन रूपके मन्दिर्म तुम्हारा उपासक था-?-मभूखा प्यासा तपा 
हुआ तुम्हारा प्रेमी था, काले राहुके समान, ज्वाछामय अग्निके समान, 
अन्धी ऑधीके समान खार्थ ही जिसका धर्म था। देवि, उस देवब्रतको 
आज भूल जाओ | उसके बदले आज ओख उठाकर इस'नवीन 
सन्यासी देवव्रतकों देखो---जिसका धर्म स्वार्थ-त्याग है; जिसका' काम 
जन्मभर तक निरन्तर साधना करना है, जिसका व्रत क्रेवेलू संन्यास 
है; जिसका ग्रेम वासनासे उमा हुआ नहीं है, कामसे उम्र नहीं है, 
स्वार्थसे अन्धा नही है, * काम * के' स्प्शसि अपवित्र नहीं है, और 
सुखकी छाल्सासे तीव्र नहीं है | उसका यह प्रेम उन्मुक्त उदार है, 
आकाशणकी तरह व्याप्त है, समुद्रकी तरह स्वच्छ है, प्रध्वीकी तरह 
सहनशील है, प्रात'कालके सूर्यकी तरह प्रकाशमान है, माताके स्नेहकी 
तरह शान्‍्त और किसीकी अपेक्षा न रखनेवाला है, निर्मठ है, उसमे 
कोई रुकावट नही है । उसी देवब्रतको देखो, तुम्हारे चरणोमे---वह 
प्रेमका भिक्षुक नही, कृपाका मिक्षुक है। 

अम्बा---कुछ समझमे नहीं आता ! में जाग रही हूँ? या सपना 
देख रही हूँ ? क्या कह रहे हो, कुछ नहीं समझ पाती | क्या तुम मुझे 
स्वयवरमे व्याहनेके लिए नहीं आये राजकुमार ? 

भीष्म---ठीक समझा तुमने । ' 

अम्बा---तो फिर तुम यहाँ क्‍या करने आंये हो १ 

>भीप्म---इस जन्मभरके लिए तुमसे विदा होने आया हैं बहन ! 

अम्बा--विदा होने ! ४... जे 
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भीष्म--हॉ--जन्मभरके लिए ! अब मै फिर इस आनन्दसे उज्ज्बढ, 
मनोहर, मन्द मुसकानसे सुशोभित और प्रेममय मुखचम्द्रको नहीं 
देखेँगा---इस आवेशपूर्ण, नम्न, सरहू, विहल, और नाचती हुई 
वर्षाकी घाराके समान सुमधुर ग्रेममयी वाणीको नहीं सुनूँगा । 

अम्बा--क्‍्यो देवत्रत ः आज ऐसे दारुण वचन क्यो कह रहे हो 
क्या हुआ देवतब्रत ? 

भीष्म---प्रातःकालकी सुनहछी किरणोसे रज्जित एक मेघ-महत् 
आकाशमे छीन हो गया है; एक झट्जार उठनेसे पहले ही थम गई है, 
तुम्हारे चरणोके नीचे एक सोनेका स्वप्न टूठा हुआ पडा है । 

अम्बा--क्यो £ क्यो देवब्रत ! । 

भीष्म---तुम्हारे और मेरे बीचम एक अग्निका समुद्र गरज रहा है-- 

अम्बा--क्यों ? बोलो ! बोलो ! 

भीष्म---मेरी बहन, मेंने सदाके लिए ब्रह्मचर्यत्रत घारण कर ढिया है। 

अम्बा--किस लिए 

भीष्म---अपने पिताकी ग्रसन्नताके लिए मेने ग्रतित्रा कर छी है । 
अब इस जन्ममे ब्याह करनेका मुझे अधिकार नहीं रहा--- 

अम्बा--निष्ठुर | निप्ठुर ! जो सच वात है वही क्यो नहीं कहते 
क्यो नहीं कहते कि अब में तुझे प्यार नहीं करता ! 

भीष्म--प्यार करता हैँ | बहुत ही प्यार करता हैँ। अपने प्राणोंसे 
भी वबढकर प्यार करता हैँ, लेकिन कर्त्तव्यसे बढ़कर नहीं । बस बहन; 
अब सुझे बिदा करो । 

अम्बा--देवब्रत ! ( रोने लगती है | ) 

भीष्म---ढेवि, अपने नेत्रोंके नीरमें मेरे कर्त्तन्यको न वहा देना | 
इन ऑसुरसे मेरी जीवनभरकी जान्तिको बहा दो---बीते हुए समयके 
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खुखकी स्पृतिको बहा दो--इस छोक और परलोकको बहा दो, सब 
कुछ बहा दो; केबल मेरी ग्रतिज्ञाको मत बहाना |--इन ऑसुओके 
उच्छस-पूर्ण सागरम और सब नश्टश्रष्ट होकर ड्रब जाय---बह जाय, 
केवल मेरा कर्त्तव्य पहाड़की तरह गर्वके साथ ऊँचा सिर किये खड़ा 
रहे ।--तो मेरी प्राणोसे प्यारी बहन, अब मुझे जानेकी आज्ञा दो | 

अम्बा---ना ना--जाना नहीं ! 

भीष्म---देववत ! अपनेको सेमाल | हृदय इृढ़ कर [--बहन--- 
जाता हूँ। 

अम्बा---प्रियतम, जाना नहीं ! 

भीष्म---ऑखोपर घने गहरे अन्धकारका परदा-सा पड़ता जा रहा 
है ।---कुछ भी नहीं देख पडता ।--हे कर्तेव्य ! मुझे राह दिखा। इस 
ऑधीमे तेरी प्रकाश न बुझने पावे |--भाग भाग देवब्त | देवि, तो 
बस अब यही अंतिम भेट है ! 

अम्बा---जाना नहीं ! जाना नहीं ! 

भीष्म---तो फिर बहन, बिदा होता हूँ । 

अम्बा--मे तुमसे ग्रार्थना करती द्ँ---जाओ मत । 

भीष्म---नही बहन, जाने दो |--जाता हूँ । 

अम्बा--मे तुम्हारे पैरो पडती हूँ । 

भीष्म--मेरा कहा मानो । जाता हूँ । 

अम्बा--मेरे देव ! ( आगे बढती है ) 

भीष्म---नही ।--जाता हूँ । ( प्रस्थान ) 

( अम्बा मूर्च्छित होकर धरतीपर गिर पड़ती है ) 





दूसरा अक्क 
पहला हृदय 
स्थान---शान्तन॒ुका गयन-गह्‌ 
समय--रात 
[ राजा शान्तनु बैठे हैं | एक ओरसे चित्रागद और विचिन्नवीर्यका प्रवेश | ] 
दोनो---पिताजी ! पिताजी (--आज--- 
शान्तनु--जाओ, दिक न करो | 
( दोनोका प्रस्थान ) 
शान्तनु--ये कौन है |--ये क्या मेरी सनन्‍्तान है “--यह क्या! 
ससार-भरपर जैसे एक कुहासा-सा छाया जा रहा है । 
[ माधवका प्रवेश ] 
शान्तनु--आओ मित्र माधव, तुमने सच कहा था |--बहुत ही 
सच बात कही थी । 
माघव---कोनसी वात महाराज £ 
शान्तनु---कह्ूँगा नहीं | वताऊँगा नहीं | यदि वतछा दूँगा, तो 
तुम बहुत ही विज्ञ भावसे सयाने वनकर कहोगे-- मेने तो कहा था। 
उपदेश तीखा होता है, लेकिन यह : मैंने तो कहा था, “ बहुत ही 
तीखा छूंगेगा। मित्र, मेरे सव अपराधोंको क्षमा करो | आओ, में 
तुमको गढछेसे छगा छेँ । ( गलेसे लगाते हैं ) 
माधव---मेरी समझमें कुछ नहीं आता । 
शान्तनु--उसकी जरूरत भी नहीं है | 
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माघव---महाराज, आज सुस्थ है ! 

शान्तनु---सुस्थ ““--खूब अच्छी तरह । 

माधव--देखेँ----( नांडी देखकर ) यह क्या महाराज ; 

शान्तनु--कक्‍्यों, क्या देखा ? 

माघव--आपको तो ज्वर हो रहा है | वैद्यको बुलाऊँ? _ 

शान्तनु--तीन छोकमे ऐसा वैद्य नही है, जो इस रोगकी दवा 
कर सके । ज्वर, वायु, विसूचिका, भयंकर यक्ष्मा, आदि बहुतसे रोग 
है, जो मृत्युकी सेनाके समान मनुप्यके स्वास्थ्यरूपी किलेको घेरे रहते 
है | लेकिन इनके सिवा और भी बहुतसी व्याधियों मनुष्यके शरीौरमे 
रहती है, जिनका नाम आयुर्वेदमे नहीं है, जो धीरे धीरे जीवनकी 
नीवको गुप्त रूपसे खोदती रहती है, जो मनुष्यके मस्तकमे लम्बी रेखाये 
डाल देती है, ऑखोके ते गहरी स्याही जमा देती है | इन सब 
बातोको जाने दो |--सुनो, तुम मेरे केवल मित्र ही नहीं हो--- 

माधव---में विदूषक भी हूँ । 

शान्तनु---तो जितना हो सके व्यंग करो, कुबचन कहो; सिर झुका- 
कर सब सह ढेँगा। माधव अब मै एक विनय करता हूँ। मेरे मरनेके 
बाद इन दोनो बालकोकी देख-रेख तुम रखना---ना, कुछ कहो नहीं ! 
और सुनो--देवब्तको मेरे पास भेज दो । कुछ नहीं मित्र, कुछ न 
'कहो | फिर किसी दिन, जो कहना हो, कहना। इस समय मेरी अवस्था 
कोई बात सुनने योग्य नहीं है ।--जाओ मित्र | ( माधवका प्रस्थान ) 

शान्तनु---अपने पुत्रकों संन्‍्यासी बनाकर पिताका विषय-भोग--- 
यह कैसी बुरी बात है--ऐसा अत्याचार, स्वेच्छाचार, क्या ग्रकृति 


सह सकती है ? यह विशृखला-यह नियमका व्यतिक्रम-मिट गया। 
प्रकृतिने अपने दुर्गको फिर पा लिया । 
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[ शाल्वका प्रवेश | 
शान्तनु---सौमनरेश है ? 
शाल्व---महाराज ।--- 
शान्तनु--कुछ कहो मत |---और---और---सौमनरेश, सुस्थ हो / 
शाल्व--मै /---सुस्थ हैँ । 
शान्तनु--प्रसन्न हो सौभराज £ 
शाल्व--प्रसन्न हूँ। 
शान्तनु---यथोचित रूपसे तुम्हारा अतिथि-सत्कार हुआ ! 
शाल्ब---ख़ूब अच्छी तरह | 
शान्तनु--उसका बदला खूब तुमने दिया सौभराज, उसके बद- 
लेमे में तुमे एक मिक्षा चाहता हूँ | 
शाल्व--क्या शान्तनु ! 
शान्तनु--मेरे सामनेसे दूर हो जाओ । अब न आना | जाओ, 
जाओ शाल्व ! ( शाल्वका प्रस्थान ) 
शान्तनु--द्ुुःख नहीं हुआ, ठीक हुआ । भोग-लछाल्साका ठीक 
दण्ड पाया | सनन्‍्तानको सुखसे वंचित करके---ना ना कोई दु.ख 
नही है |--ईश्वर ! तुम हो । तुम्हारा नियम वहुत ही सच्चा है। 
पिताका कर्तव्य है कि वह पुत्रके कल्याणकी कामनारमें अपने सुखका 
खयारऊ न करे । मगर मैने सन्‍्तानका सुख---( रुँँपी हुई आवाजमे )-.- 
ना ना कोई दु'ख नही है। 
[ भीष्मका प्रवेश और प्रणाम करना ] 
शान्तनु---आ गये देवबत £ 
भीष्म---आ गया पिताजी । तबीयत कैसी है? 
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शान्तनु---अच्छी है. देवब्रत | पुत्र, तुमसे मै एक मिक्षा चाहता 
हूँ | क्या वह भिक्षा मुझे दोगे देवब्रत्त ? 

भीष्म---यह आप क्‍या कह रहे है! पिताकी आज्ञासे मैं अपने 
प्राण तक दे सकता हूँ--- ह 

शान्तनु--प्यारे पुत्र, में यह जानता हूँ। अच्छा तो सुनो---प्राणा- 
धिक पुत्र, मरनेसे पहले मैं तुमसे एक अनुरोध किये जाता हूँ कि तुम 
ब्याह करना और अवश्य | मेरा यहीं एकमात्र अनुरोध है। इस 
लोकको तो तुमने मेरे लिए नष्ट कर दिया है, मगर परलछोककों मत 
बिगाडना [|--ना ना देवब्त, में इस वातका ग्रतिवाद बिल्कुछ नहीं 
सुनना चाहता--ब्याह अवश्य करना |--और--क्या कहेँ बेठा, 
मरनेके बाद सुझे क्षमा करना ! 

भीष्म---यह आप क्या कह रहे है पिताजी ! 

शान्तनु--ना ना, कुछ भी प्रतिवाद न करो । टुकडे टुकड़े हो 
जायगा---छद॒य टुकडे ठुकडे हो जायगा ! जाओ देवब्रत, जाओ ग्राणा- 
घिक---और एक बात है--बेठा--जहॉतक हो सके दयाके भावसे 
मेरे अपराधका विचार करना ।--जाओ । मे सोरऊँगा । दरवाजा बद 
कर वो । ( कातर शब्द करके लेट जाते हैं। 





दूसरा दृहय 
स्थान---हृस्तिनापुरके एक छोटे घरका आँगन 
समय--प्रातःकाल 
[ धीवर-राज और उसका मन्त्री ] . 
'घीवर०--दामादके घर आया, लेकिन यहाँ कोई कुछ खोज-खबर- 
ही नही लेता |---भछा छेता है मन्त्री ? 


वि० स० ४ 
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मन्त्री--कहों लेता हैं ! 

वींवर०---और फिर में एक राजा हैँ। 

मन्त्री--लेकिन इस बातको इस राज-भमवनका कोई आदमी मानता 
ही नहीं । 

धीवर ०---मानना ही होगा । इसके सिवा मेरा नातीही वे 
बादको इस राज्यका राजा होगा । होगा न मन्त्री ? 

मन्त्री--सो तो होगा ही | 

धीवर ०---लेकिन इस बातका कोई कुछ खयाल ही नहीं करता 

मन्त्री---कहोँ खयाछ करता है ! 

धीवर ०---इस बातको जैसे छोग उड़ा ही ढेना चाहते है | 

मन्त्री---यही तो देख पड़ता है। 

धीवर ०--लेकिन यह हो नहीं सकता ) मैं इसका दावा करूँगा 

मन्त्री---जब वे छोग मान तब तो ! 

धीवर०--मानेगे नहीं “ में महाराजका ससुर हैँ। यह वा 
नहीं मानेगे 

मन्त्री--कहों मानते हैं ! 

घीवर ०---नहीं मानते £ 

मन्त्री---जी बिल्कुल नहीं | 

धीवर०---क्यो ? यह तो बहुत ही सीौंधी वात है | मह्दाराज 
मेरी छडकीसे व्याह किया है--इस नातेसे आठमी ससुर नहीं होः 
तो क्‍या होता है ? यह तो सीबीसी वात है | 

मन्त्री---बहुत ही सीधी बात है | 

धीवर ०---लेकिन यह समझनेमे इन छोगोको उतना समय लग रहां: 

मन्त्री---वहुत अधिक समय छूग रहा है महाराज | 
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धीवर ०---हूँ ( मूछोपर ताव देता है ) छेकिन, कैसा ठाठ किया है 
मन्‍्त्री |---चेहरेकी विलकुक भले आदमियोके चेहरसे मिला दिया है---- 
क्योनः 

[ नौकरके साथ विचित्रवीरयका प्रवेश ] 

घीवर०--यह छो | यह मेरा नाती है । आओ भैया । 

विचित्र ०---( नोकरंस ) यह कौन है ? 

नौकर---यह एक गेंवार जंगली है। 

धीवर ०---( क्रोपसे ) क्या कहा ?-..जंगछी £ 

नौकर---चलो राजकुमार ! ( नौकरसहित विचित्रवीर्यका प्रस्थान ) 

धीवर०---.( आश्चर्यस ) ऐ ! पहचान लिया मन्‍्त्री, ठीक पहचान 
लिया | इतना ठाठ किया, पर सब बृथा हुआ ! 

भमन्त्री---राजासाहब खैरियत नहीं जान पडती । 

धीवर ०---क्या, नहीं जान पड़ती । 

मन्त्री---खिसक चलिए राजासाहब, पहलेहीसे खिसक चलिए | 

घीवर ०---ऐ ! ए ! खिसक चढ़ ! खिसक क्यो चढेँ ? 

मन्त्री--नहीं तो ग्ना देकर निकाल देगे। 

घीवर ०---ऐ ! ऐ ! गर्दना ! गर्दना ! कहते क्‍या हो- ! 

मन्त्री---जो ल्लीके मयसे बिना बुलाये दामादके घर भाग आता है, 
उसकी खातिर दामाठके यहाँ इसी तरह होती हैं राजासाहब ! 

धीवर ०---उसकी शायद इसी तरह खातिर होती है | 

मन्त्री--मैं तो वरावबर यही देखता हैँ ! 

धीवर०--यही देखते आ रहे हो * 

मन्त्री--ढँँग कुछ अच्छे नहीं ठेख पड़ते । राजासाहब, खिसक 
चलिए । 


दे 
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धीवर ०--में नहीं जाझँगा । मैं राजाका ससुर हैँ। मुझे जगह 
देनेके लिए वे लोग बाध्य है । 

मन्त्री---जगह तो उन्होने दी है---इस अस्तवल्मे ! 

घीवर ०---क्या अस्तबलम ! क्‍या कहा सनन्‍्त्री ? यह अस्तबल है 

मन्त्री---जी हों अस्तबल है। 

धीवर ०---अस्तवल है £ 

मन्त्री-- कह तो रहा हूँ, अस्तबल हैं | 

धीवर ०---मन्त्री, तुमने सुननेमे गलती की है। मै राजा हैँ।+* 
राजाका ससुर हैँ | मेरे रहनेके लिए-..- 

मन्त्री---अस्तबल है | 
( नोकरोके साथ चित्रागदका प्रवेश ) 

धीवर ०---यही तो मेरा बड़ा नाती है 

नोकर--तुम्हारा नाती 

मन्त्री--कहते है, यही तो महाराज शान्तनुके बड़े कुँअर है ! 

नौकर--हॉँ, तो इससे क्‍या 

घीवर०---तो बस फिर, यह मेरा नाती हुआ । 

नौकर---तुम्हारा नाती ?--हाः हाः हा: हाः हा: हा; ! 

घीवर०---हँसते क्यो हो 7---मन्त्री ! 

मन्त्री---जी राजांसाहब, सो तो कुछ मेरी समझमे भी नहीं आता 
तुम वोगोंका राजा कौन है ! 

धीवर ०--हें, राजा कौन है £ 

नौकर ०---महाराज शान्तनु । 

धीवर ०-मैं उन्हीका सझुर हैँ | ( नौकर फिर जोर्से इँसता है। ) 

चित्रागद---( नौकरसे ) कौन है यह £ , 


| 
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नोकर---एक पागरू है। 

चित्रागद---राजभवनमे पागछकी क्या जरूरत है ? निकाल ठो * 
घीवर ०---क्या निकाछ दोगे ? कैसे ! 

चित्रागंद---( नोकरोंसे ) निकाल दो। ( कई नोकरोके साथ अस्थान ) 
धीवर ०---कैसे !--मन्त्री ! 

नोकर---निकछू जाओ | 

धीवर ०---निकल क्यो जाऊेँ ?-में महाराजका ससुर हैँ। राजा 


कहाँ है * 


नोकर--निकलर जाओ | नहीं तो गर्दना देकर बाहर कर देगे। 
धीवर ०---क्या *---मे राजाका ससुर हूँ, मुझे गर्दना | ( केमान- 


पर तीर चढ़ाकर ) रूहँगा--लह्ंगा | 


नोकर---आ रे ! ( तख्वार खीच छेता है | ) 
घीवर ०---ओ बाबा ! ( पीछे हय्ता है। ) 
नोकर---निकछ जाओ ' ( गर्दनमे हाथ देता है ) 
धीवर ०---अच्छा जाता हूँ । 

[ साधवका प्रवेश ] 
माधव---ए ! ए ! क्‍या करते हो ! कया करते हो ! 
नौकर--वाहर निकाले देता हूँ । 


माधव---कक्‍्यो £ . 

नौकर--राजकुमारका हुक्म है | 

माधव---ना ना, करते कया हो |--ये महाराजके ससुर हैं । 
नौकर--ऐ |--में समझा था, कोई पामछू है | 

माधव---पागछ होनेसे क्या ससुर नहीं होता ः आइए महाशय, 


कुछ खयार न काॉरेएगा | 
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मन्त्री-कहों लेता है ! 

चौंवर०---और फिर में एक राजा हैँ। 

मन्त्री--लेकिन इस्त वातकों इस राज-भमवनका कोई आदमी मानता 
ही नही । 

धीवर०---मानना ही होगा | इसके सिवा मेरा नाती हां तो 
बादको इस राज्यका राजा होगा | होगा न मन्‍्त्री ! 

मन्त्री--सो तो होगा ही | 

धीवर ०---लेकिन इस वातका कोई कुछ खयाल ही नही करता | 

मन्त्री---कहोँ खयाल करता है ! 

धीवर ०---इस बातको जेसे छोग उडा ही देना चाहते है | 

मन्त्री---यही तो देख पडता है। 

धीवर ०--लेकिन यह हो नहीं सकता। मे इसका ढावा करूँगा। 

मन्त्री---जब वे छोग मान तब तो ! 

धीवर०--मानेगे नहीं £ में महाराजका ससुर हैँ। यह बात 
नहीं मानेगे ? 

मन्त्री--कहों मानते हैं ! 

धीवर ०---नही मानते £ 

मन्त्री---जी विल्कुछ नहीं | 

धीवर०--क्यो * यह तो वहुत ही सीधी वात है | महाराजने 
मेरी छड़कीसे ब्याह किया ह--इस नातेसे आदमी ससुर नहीं होता 
तो क्‍या होता है ? यह तो सीधीसी बात है । 

मन्त्री---वहुत ही सीधी वात हे । 

धीवर ०--लेकिन यह समझनेमे इन छोगोंकों इतना समय छग रहाहै! 

मन्त्री---वहुत अधिक समय ठग रहा है महाराज | 
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धीवर ०---हूँ ( मूछोपर ताव देता है ) छेकिन, कैसा ठाठ किया है 
मन्त्री |-चेहरेकी विछकुक भले आदमियोके चेहरसे मिला दिया है-..- 
क्योनः 





[ नोकरके साथ विचित्रवीयका प्रवेण ] 

घीवर ०---यह लो । यह मेरा नाती है । आओ भैया । 

विचित्र ०---( नौंकरंस ) यह कौन है * 

नौकर---यह एक गेँवार जंगली है । 

धीवर ०---..( कधसे ) क्या कहा £--जंगली ? 

नौकर---चलो राजकुमार ! ( नोकरसहित विचित्रवीर्यका प्रस्थान ) 

धीवर ०---.( आश्चर्यस ) ऐ ! पहचान लिया मन्‍्त्री, ठीक पहचान 
लिया | इतना ठाठ किया, पर सब बृथा हुआ ! 

मन्त्री---राजासाहब खैरियत नहीं जान पडती | 

धीवर ०---क्या, नहीं जान पडती । 

मन्त्री---खिसक चलिए राजासाहब, पहलेहीसे खिसक चलिए । 

धीवर०---ऐ ! ऐ ! खिसक चढ्ँ ! खिसक क्यो चल # 

मन्त्री--नही तो गर्दना देकर निकाछ ठेगे। 

धीवर ०--ऐ ! ऐ ! गर्दना ! गर्दना ! कहते क्‍या हो- ! 

सन्त्री---जो स्लीके भयसे बिना बुछाये ढामादके घर भाग आता है, 
उसकी खातिर दामादके यहाँ इसी तरह होती है राजासाहब ! 

धीवर ०---उसकी शायद इसी तरह खातिर होती है | 

मन्त्री--मैं तो वरावर यही देखता हूँ ! 

बीवर ०--- यही देखते आ रहे हो ? 

मन्त्री---ढेँंग कुछ अच्छे नहीं देख पड़ते । राजासाहब, खिसक 
चढलिए।. «७ 
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धीवर०--मैं नहीं जाऊँगा | में राजाका ससुर हैँ | मुझे जगह 
देनेके लिए वे छोग बाध्य है | 

मन्त्री--जगह तो उन्होंने दी है---इस अस्तबल्मे ! 

धौवर ०---क्या अस्तवलम | क्‍या कहा मन्त्री ? यह अस्तवल है 

मन्त्री--जी हा अस्तवल है | 

घीवर०---अस्तबल है £ 

मन्त्री-- कह तो रहा हूँ, अस्तवल हें । 

धीवर ०---मन्त्री, तुमने सुननेमे गलती की है। मे राजा हैँ । में 
राजाका ससुर हूँ। मेरे रहनेके लिए-. 

मन्त्री--अस्तबल है | 

( नौकरोके साथ चित्रागदका प्रवेश ) 

धीवर ०---यही तो मेरा बड़ा नाती है * 

नौकर---तुम्हारा नाती * 

मन्त्री--कहते है, यही तो महाराज शान्तनुके बड़े कुँअर है ! 

नोकर--हों, तो इससे क्या * 

घीवर ०---तो वस फिर, यह मेरा नाती हुआ | 

नौकर---तुम्हारा नाती 7--हाः हाः हा: हा: हा; हा' ! 

धीवर०---हँसते क्यो हो 7--मन्त्री ! 

मन्त्री---जी राजासाहव, से तो कुछ मेरी समझमे भी नहीं आता। 
तुम छोगोंका राजा कान है ु 

धीवर०---हॉ, राजा कौन है £ 

नौकर ०---महाराज झान्तनु । 

धीवर ०---मै उन्हींका ससुर हैँ | ( नौकर फिर जोरसे हँसता है | ) 

चित्रागद--.( नोकरने ) कौन है यह ! ॥॒ ! 
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। नौकर---एक पागछ है। 

चित्रागद---राजमबनमे पागरूकी क्‍या जरूरत है ? निकाल दो * 

धीवर ०---क्या निकाल दोगे * कैसे ! 

चित्रांगद---( नौकरोंसे ) निकाल दो। ( कई नौकरोके साथ अस्थान ) 

धौवर ०--कैसे |--मन्त्री ! 

नौकर---निकछ जाओ | 

धीवर ०---निकल क्यो जाऊेँ ?-मे महाराजका ससुर हैँ। राजा 
कहां है ? 

नौकर---निकछ जाओ । नहीं तो गद्ना देकर बाहर कर देगे। 
।  धीवर०--क्या £--मै राजाका सघुर हूँ, मुझे गर्दना | ( कमान- 
पर तीर चढ़ाकर ) लड्वँगा--लड्ठेंगा । 

नौकर--आ रे ! ( तखार खींच लेता है। ) 

धीवर ०---ओ बाबा ! (पीछे हय्ता है। ) 

नौकर--निकलर जाओ! ( गर्दनमे हाथ देता है ) 

धीवर ०---अच्छा जाता हूँ । 

[ माधवका प्रवेश ] 

माधव---ए ! ए ! क्‍या करते हो ! क्‍या करते हो ! 

नौकर--बाहर निकाले देता हैँ । 

माघव---क्‍्यो ! 

नौकर---राजकुमारका हुक्म है । 

माधव---ना ना, करते क्‍या हो |---ये महाराजके ससुर है । 

नोकर--ऐ !--में समझा था, कोई पागल है । 

माघव---पागल होनेसे क्या ससुर नहीं होता * आइए महाशय, 
कुछ खयाल न कौरिेएगा | 


क 
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धीवर ०---कुछ खयाल न करूँगा * खूब खयाल करूँगा । मेरा 
अपमान ! मे लड्गेंगा | तुम नही जानते, में राजा हूँ [--मन्त्री ! 

मन्त्री----राजासाहव ठटाछ जाइए-ठाछ जाइए | 

धीवर ०--हों ! ठारू जाऊँ * टाल जाऊेँ # 

( मन्त्री ईशारा करता है। ) 

धीवर०---अच्छा अबकी क्षमा करता हूँ '---अच्छा, अब बताओ 
राजा कहा है ? 

माघव---थ्रे बहुत ही वौमार है | किसीसे मुछाकात करनेकी हालत 
उनका नहीं है । 

वीवर०---लेकिन इसौसे क्‍या मुझे रहनेके लिए घोडेके अस्तबहमें 
जगह मिलनी चाहिए ?---क्या तुम नही जानते कि मे राजाका ससुर हैं! . 

माधव---भूछ हुई ! आपके रहनेके लिए जगह मैं ठीक किये 
देता हैं | आइए। 

धीवर ०---कहाँ * 

माधव---पागलछखानमे | 

वीवर ०---पागछखाना कैसा ! 

माधव---देखिए, आप और राजाका नया शिकारका घोड़ा एक 
साथ ही राजमहाल्के द्वारपर आये थे। मेने हुक्म दिया कि आपको 
पागलखानेमे और घोडेकों अस्तवलूम रक््खा जाय | परन्तु आढमियोने 
भूलस आपको अस्तवलम ओर धोड़ेको पागछखानेमे पहुँचा दिया |-- 
सिपाही, इन्हे पागलखानेमे पहुँचा आओ ! 

वीवर ०--क््या मुझे ? 

माधथव---( प्रिपादीसे ) छे जाओ। ( प्रध्यान ) 

मन्त्री---चल्िए राजासाहत, कुछ कहिएगा नहीं। 


जज  ++>++ 


जम्स् 
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धीवर०--कक्‍्यो ? 

मन्त्री---ढग अच्छे नहीं देख पड़ते |--- 

धीवर ०---अच्छे नही देख पड़ते * 

[ धीवरराजकी रानीका प्रवेश | 

धी० रानी--यह लो, यहाँ आ गया ! 

धीवर ०---ओ बाबा ! (कॉपता है ) 

धी० रानी--यहाँ भाग आया है कबव्सुँहे ? जो सोचा था वही 
हुआ | चल, घर चरूू। 

धीवर ०---मैं नहीं जाऊँगा। क्‍यों जाऊँ (---मन्त्री ! 

मन्त्री---राजासाहब, घर छोट चलिए | कुछ न किए | यहाँकी 
खातिरदार्सका ढँँग तो आपने देख ही लिया है। 

धीवर ०---चाहे जो हो, मे घर न जाऊँगा । 

धी० रानी---नहीं जायगा £ ( कान पकडती है। ) 

पीवर ०---ना ना, चलो---चलता हूँ | 
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घी० रानी---चरढ। ( सबका प्रस्थान ) 
तीसरा दृश्य 
स्थान--हस्तिनापुरके अन्तःपुर्का एक हिस्सा 
समय--रात 


[ चिन्तित भावसे भीष्म ठहल रहे हैं। ] 
भीप्म---इधर कई दिनसे पृथ्वी ओर आकाशपर अनेक अमगढछ- 
के चिह देख पड़ रहे है । ये अवश्य ही किसी होनेवाले अकल्याणकी 
सूचना दे रहे है। आम्रेय कोणमे नित्य धूमकेतु देख पड़ता है, दिन- 
दोपहरको सियारोकी आवाज सुन पड़ती है, गृहचूडाओपर कौए कर्कश _ 
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को कॉ शब्द करते है | कई दिनोसे महाराजकी बुरी हालत है। 
कातर भावसे रोगशस्यापर पडे हुए है | माछम नहीं क्‍या होगा |-- 
जगदीश, पिताको बचाओ, बदलेमे मेरे ग्राण छे छो | ( प्रस्थान ) 
[ चित्रागद और विचित्रवीर्यका प्रवेश ] 

चित्रा ०---कहाँ है दादा ! 

विचित्र ०---यही तो थें। 

चित्र ०---तो जान पडता है, वे पिताजीके पास होगे। वे ते 
आठो पहर पिताके सिरहाने बैठे रहते है । 

विचित्र ०---कभी कभी बस यही चले आते हैं | 

चित्रा ०---इथर कई दिनसे वे बहुत चिन्तित देख पड़ते हैं। 

विचित्र ०---आजकल तो हम छोगोसे भी वैसे प्यारकी बाते नह 
करते । 

चित्रा ०---उन्हे फुरसत कहाँ हैं ! 

विचित्र ०---तुम दादाको प्यार करते हो * 

चित्रां०--करता हूँ । 

विचित्र ०---खूब ! 

चित्रां ०---खूब । 

विचित्र ०---मेरी तरह ? 

चित्रा “तुमसे भी बढ़कर । 

विचित्र ०---हिश ! यह हो ही नहीं सकता | 

चित्रा ०---चढो देखे, वे कहों गये । ( प्रस्थान ) 

[ चिन्तित भावसे सत्यवत्तीका प्रवेश ] 
सत्यवती---वडा अच्छा वर है ऋषिवर ! यह अनन्त जवानी चुद्यपेक 
-.... गोशाल्मे मरण तक वेँवी रहेगी । अथवा महर्पि, तुम ही क्या करो 





>>. 


ख्. हे 


द्ह्य ] दूसरा अंक 3 


विछासकी छाल्सामे मूढ़ हो कर, मैने ही यह वर छॉटकर मॉगा 
था । में समझी थी * अनन्त जवानी ” के माने “ अनन्त-संभोग * 


जित करता है, लेकिन कभी उसे तृप्त नहीं करता, यह होनीकी तरह 
मेरे मत्थेमे लिख गया है और इसने मुझे दासी वना लिया है | यह 
रोगके कीठाणुओके समान मेरे खूनमे मिलकर नस-नसमे व्याप गया 
है। तुमने यह क्या किया ऋषिवर | अपना वर फेर छो, या मुझे 
स्वतन्त्र स्थाधीन कर दो । 
[ माधवका प्रवेश ] 

माघव--बही हो रानी । इस घड़ीसे अब तुम स्वतन्त्र, स्वाधीन 
हो । अनन्त जवानीको बिना रोक-टोकके भोगो । महाराजका स्वर्ग- 
चास हो गया । 

सत्य ०---यह क्‍या ! महाराजका स्वर्गवास हो गया £ 

माधव---हों, अब अनन्त जवानीका भोग करो ।--सब आफत 
मिट गई---सोच क्या रही हो, पतिकी हत्या करनेवाली * 

सत्य०--मैं * 

माधव---हों तुम । 

सत्य ०--मैने पतिकी हत्या की है ! 

माधव---अपने हाथसे किसीके पेठमे छुरी भोक देनेकी, था किसी 
भोले भाले मनुष्यको विषमिश्रित मदिरा पिछा देनेकों ही हत्या नहा 
कहते । ममताहीन व्यवहार ममसस्‍्थलूपर छुरौसे मी वढ़कर चोट 
पहुँचाता है--सर्पसे भी बढ़कर भयानक क्ृतप्नता आकर चुपचाप 


णज्‌छ भीष्म [ तीसरा 
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डस छेती है | अपने हेय स्वेच्छाचार और अनाचारसे तूने पतिकी 
हत्या की है पापिनी ! 

सत्य ०--क््या अनाप-शनाप बक रहे हो दृद्ध विदूषक ! तुम वृद्ध 
हो, इस लिए मैं हस्तिनापुरकी रानी तुम्हे क्षमा करती हूँ |।--जाओं। 

माधघव--पिशाची कुटछा ( प्रस्थान ) 

सत्य ०---इतनी मजाछ !---इद्ध विदूपक तुम्हारे इस अहंकारको चूर 
कर दूँगी--इस अकड़को मिटा दूँगी |--* पिशाची कुछठा ! * और 
अगर यही सच हो, तो इसमे आक्षिप काहेका है ! इसमे मेरा क्या दोप है !- 
अगर स्वार्थान्च पुरुष माथेपर झुर्रियाँ पड़नेपर भी, गछेका मास छठक 
आनेपर भी, दाँत गिर जानेपर भी, जीर्ण-शीर्ण अपाहिज़ हो जाने 
पर भी, इच्द्रियांक शिथिर्ल पड जानेपर भी, विछास करना चाहते है; 
तो वह क्‍या मेरा दोप है *-होगा ! महाराजकी मृत्यु हो गई है |-- 
अब मे परावीन नहीं हूँ । आज में जो चाहे कर सकती हूँ-स्वेच्छाबीत 
हैँ--ओहो कसा उछास है! हों, बदला द/ँगी--मनचाही करूँगा; 
संकोच काहिका है £ मेरा वर्म ह ही कहों * मे धीवरकी कन्या ह्ूँ--मं 
अनन्त-योबना हूँ | 

[ अलक्षित भावसे जञाल्व्रका प्रवेश ] 

शाल्व- रानी ! 

सत्य --( चौककर ) सौभराज * 

शाल्ब---महाराजकी मृत्यु हा गई। 

सत्य०--झुन चुकी हूँ ! 

जशालव---आजसे--- 

सत्य०--क्या कहते हो * 

शाल्त्र---आजसे महारानी स्वतन्त्र---ावीन है ! 


दृश्य ] दूसरा अंक प्र 


सत्य ०---सो जानती हूँ राजासाहब । 

शाल्व ०---तो फिर---( आगे बढता है ) 

सत्य ०---ठहरो लंपट, याद रखना, में हस्तिनापुरकी महारानी हूँ ! 

शाल्व--हस्तिनापुरकी महारानी ! अब इस चकमेकी क्या जरूरत 
है ! में हस्तिनापुरके शीश महलमे, एक महीनेसे अधिक हुआ, अति- 
थिरूपसे ठहरा हुआ हूँ। तुम जानती हो, में तुम्हारे रूपके द्वारका 
भिक्षुक हैँ ।---और आज तुम बन्धन-मुक्त हो ! 

सत्यवती--सोचनेके लिए समय दो। 

शाल्व---सोचनेका समय बीत चुका। अब यह संकोच क्‍यों 
आओ--- (आंगे बढकर हाथ पकड़ता है| ) 

[ भीष्मका प्रवेश ] 

भीष्म---ठहर अधम नारी |-ओ, कैसा घ्ृणित है | कैसा भयानक है ! 
कैसा वीमत्स है ! यह भी विश्व है *-दयामय | यह भी क्या तुम्हारी 
सृष्टि है ? जिनकी सृष्टि यह शान्तिमयी चन्द्रमाकी चौंदनी है, यह हरी-भरी 
फूली-फली पृथ्वी है, यह नक्षत्रोसे अलंकृत ना आकाश है, यह स्वच्छ 
लहरोवाली नदी है, यह पक्षियोका मघुर संगीत है, यह सुगन्ध है, यह 
मन्द पवन है, उन्हींकी सृष्टि यह भी है |--और स्नेहमयी रमणी ! 

अन्तको कया यह भी तुमसे संभव है ?--पापिनी, अमी पिताकी 

लाश पडी हुई है---उसका दाह-संस्कार तक नही हुआ ! अभी पिताकी 
अन्तिम गर्म सॉसोसे महलूकी वायु भी गर्म बनी हुई है । अभी तक 
पिताका आत्मा तुझे घेरे हुए है। नारी, सावधान। पिताकी स्प्रातिके अक्षय 
पवित्र तीर्थदों गन्दा न करना---(गाल्वसे ) और महाराज, आज 
इस कालिमा-राशिको तुम्हारे रुधिरसे घोऊँगा। रंपट, तरवार ।निकाढ। 
(अपनी तरवार निकाल लेते हैं ) 


ण्र्‌ भीष्म [ चौथा 


शक 








सत्य ०---देवब्रत ! 

माप्म---चुप पापिनी, आज में अन्धा हो रहा हूं। क्या कर 
रहा हूँ, कुछ नहीं जानता । (शाल्वस ) तरवार निकाल, या दूर हो 
जा अभी इस महलसे बदमाश ! 

सत्य ०--देवब्रत, सुनूँ तो, तुम आज्ञा करनेवाले कौन हो? 

भीष्म--मे भाप्मि हूँ । 

सत्य ०--ठेवत्रत, इसी दम यह महल छोड़कर चले जाओ | में 
हृस्तिनापुरकी महारानी आज्ञा देती हूँ । 

भीष्म---चछा जाऊँगा। लेकिन उससे पहले इस राहके कुत्तेको 
दूर कर जाऊँगा |---(शाल्वसे ) तरबार निकाछ | 

शाल्व--मैं जाता हूँ। (अस्थान ) 

भीष्म---जाओ | अगर फिर कभी हस्तिनापुरमे पेर रक्‍्खा, तो 
जाल्वका घड़ ही घरको ठोटकर जायगा, निश्चय जानना |--जय 
हो महारानी !--मे जाता हूँ । (अस्थान ) 

( सत्यवती क्राधसे होठ चबाती हुईं जाती है।) 


चौथा रृठ्य 
स्थान---गन्धर्वराज चित्रागढका प्रमेद-चन 
समय--रात 
[ गन्धर्वराज चित्रागद, उसका मित्र चित्रसेन और सत्र मुसाह 
बैठे हैं। सामने नाचनेवालियों खड़ी हैं। ] 


चित्रसन--मित्र, सुना है, प्रवछ पग्रतापी हम्तिनापुरके महागज 
झान्तनुका देहान्त हो गया हैं, जिनकी रानी अपूर्व सुन्दरी और 
अनन्तयौबना हैं | 


ड्द्ुय ] दुसरा अंक ५३ 


' चित्रा ०---अनन्त-यौवना ? 
है चित्र ०---तुमने सुना नहीं मित्रवर ? वह महर्पिके बरसे अनन्त- 
योवना हैं। 
चित्रां ०---कौन ऋषि चित्रसेन 
चित्र ०--महर्षि पराशर । 
चित्रा ०--सम्राट्‌ शान्तनु मर गये * उनके पुत्र है ? 
चित्र ०--बड़े पुत्र देवब्त है, जिन्हे छोग भीष्म कहते है । वे 
जगतमे अजेय है । उन्हे कोई नहीं जीत सकता | 
चित्रा ०---भीप्मको जगतमे कोई नही जीत सकता : 
चित्र ०--सुना है मित्र, किन्तु भीष्म इस समय वनवासी है। 
चित्रा ०---किस लिए * 
चित्र ०---माछ्म नहीं । 
चित्रा ०---तो इस समय हस्तिनापुरका सिहासन शून्य है। 
चित्र ०---कौन कहता है सिंहासन शूत्य है | उसी अनन्त-यौवना 
रानीका बड़ा पुत्र आज ह्तिनापुरके राज्यका मालिक है। 
चित्र ०---उसका क्या नाम है £ 
चित्र ०---उसका नाम चित्रागद है । 
चित्रा ०---क्या नाम बताया * 
चित्र ०---चित्रागद | 
' चित्रा०--चित्रसेन, मेरा नाम भी तो चित्रागद है ! 
चित्र ०---तो इसमे विचित्र क्या है ? 
चित्रा ०---उसका नाम चित्रागद हैं ” सच कहते हो मित्र ? 
' ' चित्र ०--विल्कुछ ठांक कहता हूँ। जैसे मेरा नाम चित्रसेन 
निश्चित है, वैसे ही उसका नाम चित्रांगद निश्चित है। , 


8 भीष्म [ चोथा 
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चित्र ०---उसपर चढ़ाई करो, आक्रमण करो --सेनापति ! 
[ सेनापतिका प्रवेश ॥ 

चित्र ०---सेनापति, हस्तिनापुरके राजाका नाम भी चित्रागद है 
उसे पकड़कर ले आओ | 

चित्र ०---किस लिए मित्र ? 

चित्रां ०---मं देजैगा कि उसकी कैसी सूरत है 

चित्र ०---क्यो £ 

चित्रा ०-- केवल कौतहल पूर्ण करनेके लिए | 

चित्र ०---तुम क्या पागल हो चित्रांगद 

चित्रा ०---क्या कहा १ 

चित्र ०---तुम क्या पागल हो ! 

चित्रा०---उसके वाद ! 

चि१्०---उसके बाद क्‍या ! 

चित्रा ०---तुमने क्या नाम लेकर पुकारा 

चित्र ०---चित्रागद कहकर, जो कि तुम्हारा नाम हैं ] 

चित्रां ०---उठो, आओ तुम्हे गलेसे छगा दूँ | ( उठता है। ) 

चित्र ०---( चित्रागदके गले लगाने पर ) यह क्‍यों ? 

चित्रा ०---तुमने सुझे याद करा दिया कि मेरा नाम चित्रागढ है| 
चन्धुवर सुनो, सारे प्ृृथ्वीमण्डलपर में ही अकेला चित्रागढ हैँ । और 
कोई अगर यह नाम धारण करे, तो वह चोरी है । उसके साथ मेगा 
विरोध है ।--सेनापति ' 

सेनापति---महाराज ! 

चित्र ०--हस्तिनापुरका राजा मेरा प्रधान भत्रु है । युद्धकी तैयारी 
कर दो | 





ड्श्य | दूसरा अंक ण्‌ण 
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सेना ०---जो आज्ञा स्वामी । ( प्रस्थान ) 
चित्र ०--चित्रागद, मित्र, तुम्हारा सिर फिर गया है ! जिस 
किसीका भी नाम चित्रांगद हो, उसे ही तुम्हारा शत्रु समझना होगा * 
चित्रा ०---अवश्य | वह अपना नाम मिठा दे---फिर मुझसे उससे 
कोई झगड़ा नही हैं। वह मेरा बन्घधु है--परम मित्र है |-इस 
संसारम अकेला में ही चित्रागद हूँ। प्रिय मित्र, जाओ, सेना तैयार करो। 
( परदा गिरता है ) 


पांचवां दृश्य 
स्थान--वब्यासका आश्रम 
समय--प्रातःकारु 
[ व्यास और भीष्म | 
व्यास---< सुख-सुख ” करता हुआ मनुष्य निरन्तर नित्य मारा 
मारा फिरता है। वह खाने-पीनेमे, सोनेमे, सवारीमे, मान-सम्मानमे, 
महामूल्य वल्लोमे और अनेकानेक व्यसनोमे उसे खोजता फिरता है--- 
तो भी नहीं पाता | मगर वह सुख बहुत सहज, सरल, अनायास ही 
ग्राप्प, अपने ही हाथमे है। 
|. भीष्म--यह कैसे । 
/  व्यास---छुखकी विविध सामश्रियोँ मुझे नसीब नहीं है। लेकिन 
) अपनी आवश्यकताओको----अमावोको---में आप अपने हाथो कम कर 
सकता हूँ। आमदनी न बढे, खर्चको तो कम कर सकता हूँ । छाभ 
सुलभ नहीं है, पर हानि तो सहज है । यह देखो, रहनेके लिए मेरी 
/ उह साधारण कुटी है, विछानेके लिए मृगछाछाका आसन है, पहननेके 
लिए बृक्षोके वल्कल है; भोजनके लिए फरल-मूल है, पनिके लिए झर- 


५्द्‌ भीष्म [ पॉचवबाँ 

नोका पानी है। इस तरह धन-हीन सुख सामग्री-हीन होनेपर भी मुझे 
काहेकी कमी है. | अकिद्जन ब्राह्मण होनेपर भी में इस कुशोकी कुर्गा- 
स्मे सम्राट हूँ । 

भीष्म--मह्षि, तुम सम्राटोंके भी सम्राट्‌ हो | कुशाओंकी कुटठीमे 
बैठे बैठे सारे भारतका शासन कर रहे हो | इसीसे आज भें हत्तिना- 
पुरका राजकुमार, परशुरामका शिष्य भीष्म, तुम्हारे ज्ञानके द्वारपर 
कृपाका भिक्षुक हूँ । 

व्यास---तुम्हारी ज्ञानकी प्यास नहीं मिठी देवबत ? 

भौष्म---महोदय, ज्ञानकी प्यास क्या कभी मिटती है * 

व्यास--देवबत, तुमने विप-पान किया है, औषध करो | 

भीष्म--सो कैसे ऋषिवर ? 

व्यास--ज्ञान-विचार करना क्षत्रियोका धर्म नही है। युद्धका मैदार 
ही क्षत्रियकी कर्मभूमि है।---जाओ, चिन्तना मत करो--विचार मः 
करो । काम करो | सोचनेके लिए मे हैँ | जाओ, घर छोठ जाओ | 

( प्रस्थान ) 
[ माधवका प्रवेश | 
भीष्य--ये छो चाचा यही आ गये | चाचा, चाचा ! 
( माधवकी ओर लपकते हैं। ) 

माघव---वेटा देवबत ? ( गलेसे लगाता है ) अभी जीते हो * 

भौष्म---चाचा, मेरी मृत्यु मेरी इच्छाके बिना नहीं हो सकती। 
इससे मेरा मरण नही हुआ | मेरे भाई चित्रांगद और विचित्रर्वार्य तो 
कुशल्से है. * 

माधव---चित्रागद और विचित्रवीर्य अर्भीतक बचे हुए है, लेकिन 
छौटकर उन्हें देख पाऊँगा या नहीं, सन्देह है | 


ब्व््क्ला 


ह्श्य | दूसरा अंक प््छ 
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भीष्म---यह क्यो चाचा £ 
माधव---गन्धर्वराज चित्रागदने राज्यपर चढ़ाई की है । आओ 
देवव्रत, राज्यको छौट चलो | 


भीष्म--यह कैसे हो सकता है चाचा ? हस्तिनापुस्म छौटकर जानेका 
मुझे अधिकार ही क्या है :---मुझे रानीने देशसे निकाल दिया है ! 

माधव--महारानी कौन होती है £ महाराज शान्तनुकी मौतके बाद 
राज्यके राजा तुम हो । आओ देवब्रत, चलो | राजदण्ड लो, सिहासन- 
पर अधिकार करो, और द्वितीय रामचन्द्रके समान साम्राज्यका पान 
करो | 

भीष्म---ना चाचा, मैने जन्मभरके लिए राज्याधिकार छोड़ दिया है। 

[ व्यासका प्रवेश ] 

व्यास---तो भी तुम क्षत्रिय हो । जाओ देवत्रत, राज्यकी रक्षा 
करो । आत्तोंका उद्धार करो । बैरियोका दल जिस समय स्पद्धसि उद्धत 
होकर देशपर आक्रमण करने आ रहा है, उस समय क्या क्षत्रियको 
ऑँखे मूँदकर सोना चाहिए ? जब क्षत्रिय ही अपने धर्मको छोड़ देगे, 
तब यह स्वर्णभूमि भारत रसातछको चला जायगा। 

भीष्म---जो आज्ञा ऋषिवर, चरणोमे प्रणाम करता हूँ | 

( प्रणाम करना ) 

व्यास---तपस्वीके आशीर्वादसे तुम्हारे सब विप्न दूर हो ! जाओ 

भीष्म ! 





( माधव और भीष्म कुछ दूर आगे बढते हैं। ) 
माधव-.-( आगे सहसा रुककर ) यह क्या देवब्रत ! यह क्या --- 
यह क्या ! सारे आकाशमे घन-घोर मेघोने फैलकर अन्धकार छा 
वि, स. ५ 


ण्ट भीष्म [ पॉचब्ों 


दिया है । विजछी चमक रही है । प्रव ओघधी चली आती है। 
बिजली रह-रहकर कडकती है | ह 
भीष्म---( दूरपर देखकर ) यह क्‍या ! कुछ भी नहीं सूझता ।-- 
ऋषिवर ! ह हि 
व्यास---डर नहीं हैं देवबत, ब्राह्मणका काम ब्राह्मण करेगा |-- 
मेघ-राशि उड़ जाय । आँधी थम जाय | अन्धकार दूर हो जाय | 
( फिर प्रकाश होता है।) 
भाष्म--...( दूरपर देखकर ) एक अलुंध्य पर्वत हस्तिनापुरकी राह 
रोके खडा है । क 
व्यास---अगर व्यासमे तपस्याका बल हो, तो पर्वत चूर्ण हो जाय। 
( पर्वत चूर्ण हो जाता है |) 
व्यास---चले जाओ ठेववत, कोई भय नहीं है। कोई बाघा 
नहीं है । ( माधव और भीष्मका प्रस्थान ) 
[ महादेव और पार्वतीका प्रवेश ) * 
महादेव--पार्बती, तपस्याकी शक्ति देखी !---( आगे बढ़कर ) सत् 
व्यास ! 
व्यास--कौन हो तुम 
महादेव---शकर ।---मैं तुमपर प्रसन्न हैँ। ऋषिवर, जो चाहो, 
वर मॉगो। 
व्यास---यही मॉगता हूँ कि तपोबलसे मनुष्य-जातिका हित कर 
सकूँ । बस, यहीं प्रार्थना है । 
महा ०---तथास्तु । तुम्हारी कीर्ति अमर रहे। ' 
( सत्रका प्रस्थान ) 


ै॥ 


द्द्यय | दूसरा अंक ण्‌९, 


हज ४४७८ ह४ट 7४०५०७/४०६४०६४/४८५०४०४०४१६/४६१७०७०६८७८०७०४८४८४० १४५ ०४०४४ ४४४ «/४१६/५८७०४७ ४६ /५० 





६ छद्ठा द्रय 
स्थान -- काशीराजका ग्रमोद-वन 
समय--तीसरा प्रहर 
[ अम्बिका और अम्बालिका ] 
गीत । ठुमरी, पजाबी ठेका 
उजले वादल उड़े जा रहे, सेध्या-किरण-प्रभा-छबि-छाये ॥ 
जगशोभाकी विजयपताका, ज्यों उंड़ती बहु रंग दि्खिये॥ 
हम भी हिल-मिल-चले उड़ चढें, परस्तानमें मोज मनायें। 
मलय-पवनमें देह छोड़कर, नील गगनमें पर फेंलायें । 
देखो कैसे देख पड़ें नर, देखो केसी भूमि सुहाये । 
जीवन क्या केचल चिन्ता है ? केवछ नीरस काम चलाये ॥ 
क्या होगा यह सोच साचकर, कर ले जीवन-भोग भला ये। 
नहि तो जग है केवल मिदह्ठी, जीवन बच रहना कहलाये ॥ 
अम्बिका--अच्छा गाना है ! 
अम्बालिका--बड़ा सुन्दर है ! 
» अम्बि०--हम आप ही गीत बनाकर, आप ही गाकर--- 
'. अम्बालि०--आप ही मगन हैं ! 
अम्बि०---ऐसा बहुत कम देख पडता है; ( गानेके स्वस्से ) 
४ उजले बादल जड़े जा रहे। ” 
अम्बालि ० ---( वैसे ही स्वस्स ) « संध्या-किरण-प्रमा छबि-छाये। ”” 
अम्बि०--मुझे कविताके भाव ख़ब सूझ पछते है । 
अम्बालि०---और ८ तुक * तो मेरी जीभपर ही रखी रहती है। 
यहाँ “ छबि-छाये ” की तुकका मिलना और साथ ही भावकों बनाये 
रखना बहुत ही कठिन हो उठा था | 
अम्बि०---हम दोनो बहनोकी जोची बहुत अच्छी मिली है । 
अम्बालि०--दो ख्नहै | 


हर भीष्म [ छट्ठ 


ड़ 


गा 


अम्बि०---लेकिन बडी दौदीका ढेग और ही है ! न गीत ही 
सकती हे--- ३ 
अम्बालि०---और न कविताकी तुक ही मिला सकती है। 
अम्बि० --सदा उदास रहती है । 

अम्बालि ०---अमीतक ब्याह नहीं हुआ हैं न | इसीसे ! 
अम्बि०---अच्छा दौदीने अभीतक ब्याह क्यो नहीं किया 
अम्बालि०-- ठीक यही में भी सोच रही थी | 
अम्बि०---बहन, तू ब्याह करेगी 

अम्बालि०--करूँगी क्‍यों नहीं ! 

अम्वि०---जानती हैं, तेरा वर कसा होगा ! 
अम्बालि०---तुम्ही बताओ, कैसा होगा ? 

अम्बि०--जानती नहीं, वर कैसा होगा *--ठहर, जरा आँखे मूँदकर 


तेरे वरका ध्यान कर ढेँ। ( बैठकर आँखे मूँदती दे ।) 


अम्बालि०--मैं भी ध्यान करती हैँ | ( वैसे ही बैठकर आँखे मूँदती है। ) 
अम्बि०--मे तेरे वरको देख रही हूँ | 
अम्बालि०--देंख रही हैं £ अच्छा, कैसा है £ 


अम्वि*-+ वाएँ टेढ़ी माँग हे, 
अम्बालि ०--- लूुंबीसी है नाक | 
अम्बि०--- पूरा जैसे स्वॉग हैं, 
अम्त्रालि ०--- बहती रहती नाक ॥ 
अम्बि ०--- कान होठ दोनों कटे, 
अम्बालि०---._, बाल मैलकी खान | 


अभ्वि ० ---- दॉत बड़े विरले फटे, 


ट्द्य ] दुसरा अंक १ 
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अम्बालि ० --- तनरमें तनिक न तान ॥ 
अम्बि०--- विद्या वुद्धि जरा नही, 
अम्बालि०--- मस्तक खाली खोल । 
अम्बि०--- शेखी मारे खब कही, 
अम्बालि ० --- भीतर-पोलछा ढोल ॥ 
अम्बि०--- मुँह जैसे सिल हो टेंकी, 
अम्बालि० <--- मधुके छत्ते कान । 

अम्बि ०--- आँखें पलकोंसे ढेंकी, 
अम्बालि ० --- योली जैसे वान ॥ 
अम्बि9--- अन्नुरागसे रीता रहे--- 
अम्बालि०--- जीता रहे | जीता रहे ! 
अम्बि०--- नित भंग भी पीता रहे -- 
अम्बालि० --- जीता रहे ! जीता रहे ! 


अम्बि०--आहा, अगर हम दोनो सौंते होतीं ! 
अम्बालि०--खूब होता । क्यो १ 
अम्बि---केवल परस्पर झगढ किया करती । 
अम्बालि०---और फिर मेल कर लेती । 
अम्बि०--ईश्वर करे, ऐसा ही हो ! हम सौते ही हों। 
अम्बालि ०---जिससे जाविनभर हम दोनो अछग न हों। 
अम्बि०---(स्नेहके साथ ) अम्बालिका ! 
अम्बालि०---( स्नेहके साथ ) आम्बिका ! 

.. (दोनों बड़े स्नेहसे एक दूसरेको देखने लगती हैं! ) 
अम्बि०---( एकाएक थमकर ) अच्छा औरते ब्याह क्‍यों करती है? 
अम्बालि ०---और फिर इन दाढी-मूछोवाले मर्दासे | 


दर “ भीष्म ( छद्ठा 

अम्बि०---हम व्याह नही करेंगी, क्यो बहन |. «४ 

अम्बालि०---अच्छी बात है! (दोनों ग़ाती हैं। ) - «. 
मलय पवनमें हिल-मिक्ठ उड़कर; परस्तानको जादेंगीं। 
केवल फ़ूलोंका मीठा मधु, पीकर मोज मनावेंगी॥ 
शयन केतकी-सुवाससंचित-रच, उसपर सो जावेंगी। 
चारु चन्द्रमाकी किरणोंमें, खुखसे खूब नहावेंगी॥ 
काविता व्यजन डलंवेगी, और प्रेम.-दिखावेगा सपने। 
परी सहचरी होगी; देंगे देव हृदय, हम पार्वेगी ॥ 
सन्ध्या-मेघ दुकुल, इन्द्रधनु चन्द्रह्रसा पहनेंगी | 
करनफूल तारोंके होंगे, तम चादर द्रसावेंगी॥ 
भाष साथ नम चर्दे दुँदर्सेंग धरतीपर फिर आदेंगी 
नदियों संग सागर जीवेंगी, ऑधीके संग गावेंगी [ 


.... ,“सातवाँ इृइ्य हम 
»स्थान---युद्धका मेदान द 
समय--दिन ड़ 
[ युद्ध करनेके लिए उद्यत हस्तिनापुरके महाराज चित्रागद और 
गन्धर्वराज चित्रागद तरवार खींचे खडे हैं । ] 
गन्वर्ब---माताका दूध छोडकर, छोटे बच्चे तुम युद्धभूमिमे क्यो आये 
हो? हथियार रख दो, मे तुम्हे जानसे नही मारूँगा। सिर्फ अपने रथ- 
की चोटीपर जेंजीरसे वॉबकर अपने विजय-गौरवके समान अपने 
नगरको छे जाऊँगा। 
कुमार चित्रा०--मेरी संव सेना नष्ट हो गई है, तो भी प्राण रहते 
कभी हथियार नही रक्खँूँगा । हार नहीं मार्नेंगा। माताके आशाव॑ादसे इस 
युद्धमे मे अमर हैँ। उन्होंने मेरे मस्तकपर अपने चरणोंका रज छगा- 
« मे अगर सती हैँ, तो तब्रेटा चित्रागद तुम युद्धमें जय॑ 


डर 
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पाकर छोट आओगे। ” वे आशीर्वादके वाक्य अभीतक मेरे कानोमे 
गूँज रहे है। कक जे | 
गन्धव ०--तो फिर में कया करूँ। करो, युद्ध करो । शत्र हाथमे 
लो | अपनेको बचाओ |' 
( दोनों लड़ते हैं और कुमार चित्रागद चौट खाकर गिर जाते हैं। ) 
गन्धव ०--जय प्राप्त कर चुका। अब विजय-गर्वके साथ 
हस्तिनापुसमे प्रवेश करूँगा ।--सेनापाति ! सेनापति ! ( म्रस्थान ) 
[ माधवके साथ भीष्मका प्रवेश | 
माधव---कुमार इस जगह है वत्स, जो सोचा था वही हुआ | 
वह देखो, चित्रागद प्रृथ्वीपर पडे हुए है--- 
भीष्म---( आग्रहके साथ ) जीते-है या मर गये 2”. 
माघव---( देखकर ) मर गये ! मिट्टीके ढेलेके. समान, अचल पढ़े है। 
शरीर बसा ठडा पड गया है--सॉस भी नहीं चढछती |--- 
कुमार ! चित्रागद ! हा ॥ 
भीष्म---( भरोई हुई आवाजमे ) चाचा, यह शोकःकरनेकी जगह 
नही है | | 
[ गन्धर्वसजका फिर प्रवेश | 
भीष्म---तुम्ही क्‍या गन्धवेराज वीर चित्रागद हो £ . - 
गन्वर्व ०---हॉं, और तुम कौन हो ! 
भीष्म--मै भौाष्मि हूँ ! 
गन्धवे ०---नाम मेने*सुन्ा है ।- 2. 
, भीष्म--गन्धवराज, ,यह :बालककी हत्या- किस लिए की है ? 
गन्धर्व ०--हत्या नहीं क्री हैंड़ इसे युद्धमे मारा है। 7 
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भीष्म---युद्ध £ इसे युद्ध कहते है ? दुधमुंदे बच्चेको मारकर यह 
डौंग मारना क्या तुम्हे सोहता है गन्धवराज ? मनुष्यसे तुम गन्धर्व 
श्रेष्ट हो | यह दुर्बलोपर अत्याचार, जबरदस्ती स्वाधीनता छीनना, 
यह शान्तिमंग करना और यह दर्प दिखाना गन्धवाके ईश्वरकों सोहता 
है ?---कहो, किस लिए तुमने यह युद्ध ठाना है ? 

गन्धर्व ०---द्ग्विजय करनेके लिए निकला हूँ । इसी कारण यह 
युद्ध ठाना है। 

भीष्म---यह युद्ध नहीं, दस्युओका रोजगार है ! 

गन्धर्व ०---गन्धवैलोग हीन मनुष्यजातिसे बातचीत नहीं करते | 

भीष्म---अच्छा | पर हत्या करते हैं ! अब तुम अपने राज्यको 
लोट जाओ गन्धवराज । 

गन्धर्व ०---रे मनुष्य, उसके पहले हत्तिनापुरके राजसिंहासनपर 
अधिकार करूँगा । सुना है, शान्तनुकी रानी अनन्त-यौवना है। 
देखूँ अगर-- 

भीष्म---सावधान ! सम्राज्ञीके लिए अगर कोई अपमानका शब्द 
कहा, तो संसारसे तुम्हारा नाम उठ जायगा--सिर घड़से अलग 
होकर दमभरमे घरतीपर छोटने लगेगा । 

गन्धर्व ०---उद्धत युवक, हस्तिनापुरकी राह छोड़ दे । 

भीष्म--हस्तिनापुरमे घुसनेका तुम्हे अधिकार नहीं है | 

गन्धवे ०---मेरी राह कौन रोकेगा । 

माप्म---में भाष्म । 

गन्धर्व ०---हट जाओ, हस्तिनापुरकी राह छोडों । 

भीष्म---कुशछ्से अपने राज्यको छौट जाओ, कहता हूँ। भीष्म 
जीते रहते शन्नु हस्तिनापुरमें पैर नही रख सकता | 
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| गन्धर्ब ०--तो युद्ध करो | 
४8. भीष्म--युद्ध, किससे ? ( बल्यूवक गन्धर्वराजका हाथ डमेठकर तस्वार 
% छीन छेते और फेक देते हैं । ) 
हैं... भीष्म---जाओ, अपने राज्यको छोट जाओ | और मै कहता हूँ, 
सो छुनो ।---हुबछके ऊपर कभी अत्याचार न करना । घमड मत 
॥ करना | चाहे जितने बडे तुम हो, याद रखो, तुमसे भी बडे इस 
संसारमें है | अगर न भी हो, तो भी प्रकृति तुम्हारे किये हुए स्वेछाचार 
और अत्याचारको नहीं सहेगी । तुम मी ब्ह्माण्डके नियमके दास हो । 
५ ( गन्धर्वराज चित्रागदका प्रस्थान ) 
[# भीष्म--महर्षि व्यास, तुमने ठीक कहा--- क्षत्रियका धर्म युद्ध 
है--.शाखचर्चा नहीं । मे मूह हूँ। अभिमानमे पढ़कर क्षत्रियका धर्म छोड- 
कट कर मैने ही यह सर्वनाश किया ।--स्वर्गके देवगण, क्षमा करना । 
[0 माधथव--चित्रांगढ ! चित्रागढ ! रुधिरसे भीगे हुए मुँह फिराये इस 
'धूलपर क्यो पड़े हो 7--बत्स !---प्राणाधिक |--- 
भीष्म--ना, त्॒‌ क्षत्रियका बालक है ! तुझे यही सोहता है (--- 
* द्ेणके लिए जीवन और देशके हितके लिए मत्यु--यहीं तो क्षत्रिय 
वीरका, कर्त्तव्य है-- धर्म है । यही तुझे सोहता है | मे अन्त समय 
ऐसी ही सेज पारऊँ--ऐसे ही सो जाऊँ |--ख़ुले हुए नील आकाशके 
ने युद्धभूमिमे ऐसी ही अन्तिम शय्या बिछी हो, सामने मरणका रक्त- 
सागर उमड रहा हो, उसका शब्द सुन पड़ रहा हो और चारो ओर 
समरका कोलछाहछ मचा हो। 
( पर्दा गिरता है | ) 
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तीसरा अड्ढ 
पहला दृहय का 
स्थान--गगातटपर काशीराजका प्रमोद-वन 
समय--सन्ध्यासे कुछ पहले 
[ हृथियोंस्द भीष्म अकेल खड़े हैं | 
भाष्म---यह वही कुंजबन है, वही दूरतक बहनेवाली, हिल्लोर 
कल्लोल्मयी, पवित्र प्रवाहवाली गंगा है। वही शान्‍्त सन्ध्या है। वैसे ह 
धीरे धीरे मंद मृदु स्नेहपूर्ण पवन डोल रहा है. । ठीक इसी जगह 
इसी संन्व्याके समय, इसी बरगदके तले |---वह' दिन और 'आंजक 
दिन ! बीचमे बीस वर्षका अन्तर पड गया है ! इस वृक्षके मी 
गंगा-तठपर जरा बैठकर विश्राम कर छेँ । (प्रस्थान ) * 
[ माधवका प्रवेश | 

मावव---देवब्रत जबसे यहाँ आये है, तबसे इतने .उदास---४0र 
कातर क्यो है! मुझसे भी वात नहीं करते । क्यो ? कौन जाने /-- 
वह लो, पेडकी डालमे तरवार 'टॉगकर जमीनपर लेटे हुए एक्ट 
उस ओर ताक रहे हैं |--ना, उन्हे अकेले न रहने दूँगा (अस्थान, 

ह (अम्बिका ओर अम्ब्रालिकाका प्रव्रेश ] ॥ 

अम्बि०--ढँग कुछ ऐसे देख पडते है कि ये छोग आखिरको हमाए 
ब्याह किये बिना नहीं छोडेगे | 

अम्ब्रालि०--हमारा ब्याह किये बिना जैसे इन लोगोंके 
नींद ही नहीं आती। 


पहला दृइय | तीखरा अक द्व्छ 
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: अम्बि०--और हमे «भी अब इसमे कोई आपत्ति “नहीं-है | 
क्यो बहन £ ।+ 

अम्बालि ०---हों अब हम छोगोकी अवस्था भी ब्याहनें योग्य हो 
गई है। 

अम्बि०---सो---हो तो गई ही है। 

अम्बालि०---इसीको स्वयंवरा कहते है | -« - 

अम्बि०---आप्‌ ही वर चुन लेना होता है न इसीसे स्वयंवरा 
कहते है। 

अम्बालि ०---मैया रे ! । 

अम्बि०--क््या होगा |... हि 2 

अम्बालि ०---सब राजा छोग आ गये हैः ! लक 

अम्बि०--कभीके आ गये है |--वे केवल रात _बीतनेकी राह 
देख रहे है । * अल अधि 

अम्बालि०---जान पड़ता है, इस रातको उन्हे नौद ही न आबेगी 
: "अम्बि०--केवल मुँह बाये पूर्वकी और ताकते रहेगे |-? - -. 

अम्बालि ०---अच्छा, इसी समय बडी ,ठीदी भी स्वयंवरा होगी 
' अम्बि०--क्यो--होंगी क्‍यों: नही ! [327 

अम्ब्रालि०---लेकिन उनकी अवस्था बहुत हो गई है| . ०5. 
“  अम्बि>---अवस्था बहुत होनेसे ' क्या होता है-+देखनेसे तो 
उत्तनी उमर नहीं जान पड़ती-| ध 

अम्बालि ०---वल्कि हम छोगोंसे छोटी जान पढती है ॥8 7 * 

अम्बि०--बिलकुल एकहरा डोछढ हैन | . | 
' अम्बालि०--लेकिन यह निश्चय है कि पिताजी दौदीको उनकी 
उमर छुपाकर ब्याहे देते।है [| : हि न 


८ 


५ 
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अम्बि०--देने दो | तेरा उसमे क्या |---तूने भी इनमेसे किसी 
राजाको देखा है 

अम्बालि ०---एलो ! देखा क्यो नही । 

अम्बि०---भला कोई तुझे पसंद आया है ? 

अम्बालि०--आया क्यो नहीं ! 

अम्बि०---कौन आया है 

अम्बालि०---छुनेगी ? ( कानमे कुछ कहती हे। ) 

अम्बि०--दूर बेहया ! 

अम्बालि०---दुर कल्मुंही ! ( दोनों जारसे हँसती हैं ) 

अम्बि ०---भरे वह दीदी है, दीदी (--- 

अम्बालि ०---दीदी ! 

अम्बि---अभी हम छोगोको नहीं देखा है | 

अम्बालि ०---आप-ही-आप कुछ बक रही है । 

अम्बि०---चुप | हि 

अम्बालि ०--हुशु;। ( दोनो छिप रहती है) 

( चिन्तित भावसे अम्बाका प्रंव ) ेु 

अम्बा०---रग बिरंगी पताकाओंसे पुरी सुझोमित हो रही है | 
फाटकके ऊपर शहनाईकी रागिनी आनन्दकी मधुर वर्षा कर रही है। 
मांगलिक बाजोका शब्द गली-गली गूंज रहा है |--लेकिन जाव 
पढ़ता है, वह पीत पताका मेरे रक्तसे रेंगी हुई है, और यह फाठककी 
ऊँची ऑटियापर शहनाई नहीं, मेरे वलिदानका वाजा बज रहा है |-- 
कलेजा वइक रहा है | वासवार दाहिनी आंख फडक रही है |+इईस 
कुंज-वनमें कौन है ---( हँसकर ) अम्बिका और अम्बालिका है ! दोनो 
दो कबूतीस्योकी तरह वेखटके खेल रही हैं । 0022, 
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( अबिका और अबालिका निकल आती हैं | ) 
अम्बि०---छुना ? 
अम्बालि ०---क्‍्या ! 
अम्बि०--दीदी हमे कबूतरी बना गई ! 
अम्बालि०---बना गई, अच्छा किया। 
( अबालिका गाने लगती है 
अम्बिका भी उसका साथ देती है। ) 
छावनी 
जो न विश्वमें विश्वव्यापी हार्दिक भेम प्रकट होता । 
जन्म वृथा था तो जीवन भी मरुकी भूमि विकट होता ॥ 
कुंजोर्मे, वुक्षोंमें, देखो हरेक लतामे पत्तोंमें । 
एक प्रकृति बहु रंग दिखाती फूलॉके इन छत्तोमें ॥ 
विविध गन्ध फेलाता अद्भपम प्रेम यहॉपर खिला हुआ । 
देख पड़े बस यही, हृदय है सबका सबसे मिलता हुआ ॥ 
जो न विश्वमें विश्वव्यापी० ॥ १ ॥ 
वह है केवल चिन्ता करना, जोड-हिलाव रूगाना बस | 
अंक खीचना, रुपये गिनना, देनभर जान खपाना वस ॥, 
यह है आँखें मूँद मजेले मनमें होकर खूब मगन । 
लिये सहारा तकियेका यों वंसी सुनना, लगा लगन | 
जो न विश्वर्म विश्वव्यापी० ॥ २॥ 
केबल तुष्ट पुष्ठ वह फरता--भूख लगे खाना पाना । 
यह है केवछ आँख मूँदुकर मधुरस पीना मनमाना ॥ 
धूल और कॉटॉर्म केवल वह दौड़ाना, पीडा है । 
खाना हवा चादनीमें यह नौकापर जलक्रीड़ा है ॥ « 
जो न विश्व विश्वव्यापी० ॥ ४॥ 
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अम्बि०---अरे यह कौन है ! 
अम्बालि०---हाँ वहन, यह कौन है हि 
अम्बि ०---इसने सब मिश्नी कर दिया । 
अम्बालि०--एः । 
अम्बि०---अबकी नहीं भागेगी | 
अम्बालि ०---ना, अबकी आफतका सामना करेगी | 
अम्बि०---चुप | 
अम्बाछि ०---चुप ! 
“ [| चिन्तितभावसे भीष्मका प्रवेश | 
अम्बि ०---किसी तरफ नहीं देखता | 
अम्बालि०---कुछ सोच रहा है ! 
अम्बि०--क्‍्या सोच रहा है ! 
अम्बालि ०---उसीसे पूछ लिया जाय ! 
अम्बि०--( आगे बढ़कर ) में कहती हैँ ( खॉँसना )-...में कहती 
हूँ---महाशय | 
( अम्बालिका आगे बढ़कर खॉसती है | भीष्म चंककर ठहर जाते हैं |) 
अम्बि०---आप कौन हैं! 
अम्बालि ०---कौन वर्ण है. १ 
अम्बि०---कौन जाति है १ 
अम्बालि ०--देवता है ?, 
अम्बि०-या दैत्य ? 
अम्बालि०---या गन्धव ? 
अम्बि०---या किन्नर £ 
अम्बाडि ०--या यक्ष ? 
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अंबि०--या राक्षस ? 

अंबा ० --या--- कि 

भीष्म---( डरे हुए भावसे ) मे-..में-..- 

अंबि०---ओ:ः आप है ?---आठमी पहलेहीसे कह देता है | 
अंबालि----आपको बताना नहीं पढेगा, पहचान लिया |--सो 


आप यहाॉ £ ; 


अंबि ०---इस समय १ 

अंबालि ०--क्या सोचकर : 

भीष्म---जी । मै---सो--- कि 
अंबि०--ना, इस तरह बननेसे काम नहीं चलेगा । 

अबालि--- हम इन बातोंकों पसंद नहीं करतीं। 

अंबि०---पहले आप यह बताइए, यहाँ आप कुछ सोचकर आये 


है १ 


। ६. अंबालि०---था राह भूछकर चले आये है ? 


| 


अबि०---प्रश्न यही है । 
अंबालि०---सीधी वात है । 
भीष्म--मेरा यहॉ--- 

_ भबि०--पहले मेरी बातका जवाब दीजिए ! 
अम्बालि०--ना पहले मेरी बातका जवाब दीजिए ! 
अंबि०--.( बनावटी कोधसे ) अंवालिका ! 
अवालि०--.( वैसे ही भावसे ) अम्बिका ! 
भीष्म--मे--मैं जानता नहीं था कि--- 


अंब्रि०---यह खूब संभव है | न जानना ही बहुत संभव है । 
भीप्म---मैंने सोचा था कि--- 
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अबाडि ०--सो सोचा होगा ही ! 

अंबि---सो अच्छा ! आप जब जानते नहीं थे कि--.- 

अंबालि०---आपने सोचा था कि--- 

अंबि ०---तब तो कुछ कहना ही नही है | 

अबालि०--मामठा ही खतम हो गया। 

अंबि०---अब प्रश्न यह है कि आप--- 

अंबालि--है कान ?--यही प्रश्न है । 

भीष्म--मै हस्ति--- 

अंबि०--किसने कहा कि आप हस्ती है ? 

अबालि०---आप हस्ती नहीं है, या अश्व नही है, प्रश्न 
नही है | 

अम्बि०--पश्न तो यह है कि आप है कौन ? 

अबालि० ---सीधी बात है | 

भीष्म--मैं--- 

अंबि ०---सोच-समझ कर जवाब देना | 

अबालि०--संक्षेपमे | 

भीष्म--मैं भीप्म--- 

ढोनो बालिकाये---ओ बात्रा ! ( पीछे हृटती है। ) 

अम्बि०---आप---आप----आप--आप है--. 

अंबवालि०---भीष्म | बेशक अचरजको बात है | 

भीष्म--इसमे तुमने अचरज क्या देखा ! 

अंबि०---अचरज नहीं है ? 

अंबालि ०--ओ बाबा ! 

भीष्म--अब तुम बत्ताओ, कि तुम कौन हो £ 


!! 
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अम्बि०--हम “---हम कौन है ?--एलो ! (जोरसे हँसती है। ) 

अंबालि०--हम /---ओ बहन | (जोर्से हँसती है। ) 

अबि०---हम---हम---है | 

अवालि ०---बस ! 

भीष्म---तुम काशीनरेशकी कन्या हो। 

अंबालि०--भरे पहचान लिया रे---पहचान लिया ! 

अंबालि ०---ठीक जान लिया! 

अंबि०--महाशय भीष्म, आपने कैसे जाना कि--- 

अवालि०---हम काशीनरेशकी कन्या है ? 

अबि०---क्या देखनेसे जान पडता है * 

अवालडि ०---मत्थेपर लिखा है १ 

अंबि०---सों जब जान ही लिया, तब स्व्रीकार कर लेना ही 
अच्छा है। 

अंबालि ०---वेशक ! 

अंबि०---हो महाशय,--- 

अंबालि ०---हम काशीनरेशकी कन्या है। ये बडी है--- 

अवि०---और ये छोटी है । 

अबाछि ०-.... ४ उमर बडी होती नहीं, वडा जगतमे ज्ञान। ” 

भीष्म---तुम उनकी बहने हो 

अधि०-.-* उनकी ? ” किनकी १ 

अंवालि०--इस “उनकी ' के भीतर “वे ' कीन है? 

भीषमम--अर्थात्‌-..- 

अंबि-- अर्थात्‌ ” की जरूरत नही है। “वे” कौन है? 

अंवाले ०----अर्भातक नहीं समझी? 
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अंबि०---ओ समझ गईं। 

अंबालि ०---महाशय, अब आपके कहनेकी जरूरत नहीं है। 

अंबि०---आप जब (इशोरेसे ) 

अंबालि०---और वे जब (इशोरेसे ) 

अबि०---बाह ! यह अच्छा जोड मिलेगा । 

अंबालि ०--माछूम भी खूब अच्छा होगा। 

अंबि ०---लेकिन आपका चेहरा--- 

अबालि ०---देखे | 

अंबि ०---वही तों--- 

अबालि०---यह तो आपने बडे भारी खटकेमे डाल दिया। 

भीष्म--क्यो £ 

अबि०---आप है भीष्म। 

अवालि०---यही नाम बताया है न * 

भीप्स--हों देवी। 

अबि०--वहीं तो | 

अवालि०--हूँ ! तव तो चिन्तामे डाल दिया | 

भीष्म---क्यों £ 

अंबि०---आपका चेहरा तो मभाप्म ऐसा नहीं है | 

अवालि---विल्कुछ ही नही। 

भीष्म---तुमने पहले क्या कमी उन (अ्भाप्म ) को देखा है ! 

अवि०---ना | छेकिन चेहरा देखकर जान पढ़ता है, आप 
नाम चन्द्रकान्त है। 

अंबालि०--या ऐसा ही कुछ और होगा। 

भीष्म--क्यो ? 
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अंबि०--सो तो नहीं जानती, छलेकिन--- 
| अंबालि०--ऐसा ही माछम पडता है । 

अबि ०---आपका चेहरा---कुछ गंर्भमार अवश्य है | 
अंबालि ०---लेकिन भीष्म ( भयानक ) नहीं है | 
अंबि०--ऐसे चेहरेके साथ में तो कभी ब्याह न करती | 
अंबालि०---और नाम भी जरा नौरस है | 
अंबि०---तो फिर महाशय भीष्म, हम जाती है । 
अवालि०---हम छोगोका व्याह है न ! हाथमे बहुतसे काम ले 

ख्खेहै।! ( दोनो जाना चाहती हैं । 





॥  अंबि०--( फिरकर ) महाद्य, कुछ खयाल न करना | 
अबालि ०---( 'फिर्कर ) पसद नहीं आये, क्या करे | 
अबि०--- लेकिन दीदीके साथ 
अंबालि०--हो, तो अच्छा | जोडी मिल जायगी । 

( दोनोका हँसते हँसते प्रस्थान ) 
भीष्म ०---ढोनो बालिकाये सुन्दरी और आनन्दमयी है । जैसे 
दो नदियोका निर्जन संगम हो |--कोई काम नहीं हैं, केवल हँसना 
और गाना, हृदयस्थरूमे केवल निर्मल नीलिमा क्रीडा करती है, और 
केबछ उसीका अवारित संगीत-मुखर स्वच्छ उच्छूबासपूर्ण जछ तट- 
भूमिम आकर लगता है । दोनों किशोर और सुन्दर चेपेकी कलियाँ 
अपनी ही सुवासमे मस्त हो रही है, और कोई काम नहीं है, ऊपाके 

. भ्रकाशमे धीमी हवाके झोकोसे नित्य प्रस्पर एक दूसरेके शरीरपर गिर गिर 

पड्ती है। जैसे एक शान्‍्त पहाडी झरनेके झरनेकी मधुर-ध्यनि और 
दूसरी उसकी ग्रतिध्यनि हो | वह काहेका शब्द है ? 
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( शाल्व अपने सिपाहियोके साथ भागना चाहता है ) 
घीवर ०---यह नहीं हो सकता बच्चा ! 
(अपने साथियोके साथ धीवरराज शाल्वकी राह रोककर खडा हो जाता है।) 
भीष्म---युद्ध कर---क्षत्रियकुलकलूंक ! 
शाल्व--( भीष्मके पैरोपर तरवार रखकर हाथ जोड़कर घुटने टेककर ) 
क्षमा करों भीष्म । 
धीवर ०--...( छात मारकर शाल्वकी घरतीपर गिराकर उसकी छातीपर वेट 


जाता है) ले क्षमा करता हूँ |--बर्छा भोक दूँ! ( बछीडठाता है |) 
ध् ( शात्व प्रार्थनापूर्ण दृष्टिसे भीग्मकी ओर देखता है। ) 
भीष्म---छोड़ दो | ( शाल्वसे ) अपनी तरवार लो महाराज ! 
( गाल्वकी तस्वार उसे दे देते हैं। ) 
धीवर ०---अच्छा, कुमार कहते है, इससे छोड़े देता हूँ | ढेकित 
इस धीवरोके चौधरीको याद रखना छत्री महाराज! 
( शाल्व्र उठकर जाना चाहता है। ) 
: भीष्म--ठहरो सौभराज ! (शाल्व खडा हो जाता है। ) 
भीष्म---सुनों सौमराज, निहत्थे बन्‍्दीकी हत्या करना क्षेत्रियक 
धर्म नहीं है! याद रखना | यहाँ तक॑ कि जो छात मारे, वह भी यदि 
क्षमा मॉँगे, तो उस छात मारनेका भी बदला लेनेकी जरूरत नहीं 
होती |---जाओ | ( अपने सिपाहियोसहित शाल्वका प्रस्थान) 
माधव---मामला क्‍या था देवब्रत * 
भीष्म--ये भी क्षत्रिय है ! 
धीवर ०---छोड ठिया भैया ? 
भीष्म---धीवरराज, तुम साहसी पुरुष हो | हि 
धीवर ०---ख़ुले मदानमे यदि निकल पाऊँ, तो फिर में किसी* 
नही डरता (--सिफ घरमे अपनी घस्वाढीकों उरता हैँ। 


बिक “न अमर पट म  थय-मत्पेकीम्की 


| # ४. 


ँ. 
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भीष्म---क्षत्रिय इस तरहके होते है ।---परशुरामने क्या यो ही--- 


अब इस बातको जाने दो ( पस्थान ) 


( माघव और धीवरराज साथ चलते है । ) 
माधव---तुम यहाँ कैसे आये * 
घधीवर ०--ब्याह करने | 
माधव---क्‍्यो ! तुम्हारी ख्री ? 
धीवर०--बहुत ही झगड करती है । ( मस्थान ) 


दूसरा दृश्य 
स्थान---काशीनरेशका महल 
समय--प्रात.काल 
[काशीनरेश और राजकुमार] 
काशी ०--कैसा आश्चर्य है ! रातको मेरे प्रमोद-बनमे---- 


राजकु०---बे छाशे सौमराज शाल्वके आदमियोकी है; इसका 


प्रमाण पाया गया है । 


कागी ०---लेकिन उन मृत शरीरोपर हथियारका कोई निशान 


नही है * 


राजकु०---नही पिताजी ! 
काशी ०---कर शामको बागमे अंबिका और अबालिकासे भीष्मकी 


भेट हुई थी। 


राजकु०--हाँ हुई थी। 
काशी ०---यही तो सन्देहकी बात है |---लेकिन भीष्म यह काम 


» करेंगे ! मतलब क्या है, ,कुछ समझमे नहीं आता । अच्छा जाओ। 


जाकर स्वयंवरकी तयारी करो। ( राजकुमारका अस्थान ) 
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काशी ०---चिन्ताकी बात है | ठीक व्याहके पहले--- 
[ माधवका प्रवेश ] 

माधघव---आप काशीनरेश है ? 

काशी ०--ब्राह्मण,---( प्रणाम करके ) मैने आपको नही पहचाना 

माधव---में पहले स्वर्गवासी महाराज शान्तनुका सखा था। $ 
समय उनके पुत्रोका अभिभावक हूँ |--मुझे हस्तिनापुरके युवरा 
देवजत भीष्मने हस्तिनापुरके महाराज विचित्रवायके लिए आपकी दोः 
छोटी कनन्‍्याओको मॉगने आपके पास भेजा है । 

काशी ०---यह क्या ब्राह्मण, यह तो स्वयवर-सभा है ! 

माधव---तो महाराजको प्रार्थना अस्वीकार है 

काशी ०---निश्चय | 

माधव--मैने भी यही सोचा था |--जय हो ! ( प्रस्थान ) 

काशी ०---यह क्या ढेँग है ! 

[ सुनन्दाका प्रवेश | 

सुनन्दा--महाराजको रानी साहवा जरा भीतर बुछा रही है | 

काशी ०---क्यो ! 

सुनन्दा---बडी कुमारी वहुत रो रही है । 

काशी ०---रो रही है ?--क््यो * 

सुनन्दा--माहछम नहीं | 

काशी ०--मैं आता हूँ, तुम चछो | 

( सुनन्दाका प्रस्थान ) 

कागी ०---ये सब बाते निश्चय ही किसी होनहार अनिष्टकी सूचः 

कर रही है |---कुछ समझमे नहीं आता क्या होगा [९ प्रस्थान ) 


द्श््य] तीसरा अंक ८१ 
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तीसरा दृश्य 
] स्थान---काशी, स्वयवर-समा 
समय--प्रात.काल 
[ क्षत्रिय राज और मन्त्रीसहित घीवरराज बैठे हैं | पास ही काशीराज-पुत्र 
और भाट वगैरह खडे हैं। ] 
शाल्ब---काशीराज कहाँ है 
राजकुमार--वे कन्याओको लिये आ रहे है | 
१ राजा---( धीवरराजकी ओर इशारा करके ) यह कौन है 
राजकु०--हॉँ यह कौन है * तुम कौन हो जी * 
वीवर ०---म॑ धीवरराज हूँ । 
राजकु ०---क्यो भाई,--तुम यहाँ किस लिए आये हो £ 
धीवर ०--मै भी एक ञ्लीका उम्मेदवार हूँ । 
राजकु ०---उम्मेदवार कैसे “ 
धीवर ०--मै ब्याह करूँगा। 
राजकु०---तुम * तुम कौन जाति हो * 
पीवर ०---धीवर । 
राजकु ०--मछाह £ 
धीवर ०---नही, धीवर । 
राजकु ०--मै पूछता हूँ, तुम्हारा रोजगार तो मछली पकडना ही है ? 
धीवर ०---अच्छा समझ लो कि यही है, तो क्या घुरा है ? दामाद 
फेंसानेकी अपेक्षा तो मछली पकडना हजार दर्जे अच्छा है । 
राजकु ०---दामाद फँसाना कैसा * 
धीवर०---नही तो यह और क्‍या है ! कुछ वेचारे भले आदामियोके 
लब्कोको न्योता देकर बुछाना और उनकी पाठिपर सदाके छिए 
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एक मधेका बोझ छाद देना--इससे तो मछली पकडना बहुत अच्छा 
है। और फिर मछली तो खाई जाती है, दामादको तो कोई खाता भी नहीं। 

राजकु ०--यह क्या बक रहा है ! 

शाल्व ०---इसे बाहर निकाल दो राजकुमार । 

घधीवर ०---निकाछ दोगे ! निकाल तो दो देखे ! 

राजकु०--यह क्षत्रियोंकी सभा है| यहाँ धीवरको आनेका अधि 
कार नहीं है । 

धीवर ०--मै राजा हूँ । 

शाल्व--वीवर राजा कैसा * 

धीवर ०--मै हस्तिनापुरके महाराजका ससुर हूँ । 

राजकु०--सछुर केसे £ 

धीवर ०--महाराज शान्तनुने मेरी बेटी मत्स्यगन्धाकों मुझसे मॉग- 
कर उसके साथ अपना ब्याह किया 

राजकु०--सच £ 

धीवर०--विल्कुछ हीं अनजान वन गये | देखते हो मन्त्र 
बिल्कुल अनजान वन गये । देखते हो * ह॒ 

मन्‍त्री---जी हो | 

घीवर०---“ जी हो ' क्‍या ]--कहो “हों महाराज । ” यह सह 
याद रक्खो कि में राजा हूँ। ह 

'राजकु०---क्षत्रिय छोग नाच जातिकी छड्की 'छे सकते है, ठेकित 
किसी नीच जातिवालेंको अपनी लडकी दे नहीं-सकंते | 

धीवर ०---तब तो यह एक वी भारी कुरीति है |-+क्यो मन्त्री 

मन्त्री---हमारे महाराजका: घराना यहाँ आये हुए किसी राजाके 
घरानेसे कम नहीं है । ] 
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राजकु ०---धीवरका और घराना |--वह तो स्वतःसिद्ध झूद्ध और 
नीच जाति है | 


धीवर ०---मन्त्री, ये छोग मेरा अपमान कर रहे है | देखते हो ? 
मन्त्री---जी, सो तो देख ही रहा हूँ | 
धीवर०--फिर * जी ! ” कहो--* देखता हूँ महाराज 427 
राजकु०---उठ जाओ | 
धीवर ०--क्यो * 
शाल्व---तुम यहाँ क्‍या करोगे 
धीवर ०--ब्याह करूँगा | 
--राजकु०--सीधी तरह न उठोगे, तो आदमी गद्दना देकर 
निकाल देगा । 
धीवर ०--क्‍्या गर्दना देकर * 
राजकु०---हों | 
बीवर०--गर्दना 
राजकु०---हां, हों, गर्दना । 
धीवर ०---मन्त्री-- 
राजकु ०---उठो आसनसे । नहीं तो--- 
धीवर०--क्यो * उद्दें क्यो *--मन्त्री | 
मन्त्री---( कानमें कहता है ) राजासाहब, आसनसे उठ आईए । 
धीवर ०---क्यो * क्यो £ आसनसे क्यो उठ्«ँ ? आसनसे--- 
मन्त्री---पहले उठ आइए, फिर वात कीजिएगा । नहीं तो--- 
धीवर ०--नही तो क्‍या / 
मन्त्री---नहीं तो अपमान होगा । 
धीवर ०--सच, अपमान होगा * 
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( राजकुमार गर्दनके पास हाथ ले जाता है ) 
मन्त्री---ए छीजिए, अपमान हुआ । 
धीवर ०---ऐ---ऐ-. 
मन्त्री---उठिए । तो सब इजत गई |! 
धीवर ०-- ऐ--.( उठता है ) 
मन्त्री---अब बाहर निकछ चलिए | 
धीवर ०---बाहर क्यो निकल चर्ढठँ * 
मन्त्री---पहले निकछ चलिए । नहीं तो--- । 
धीवर ०---अपमान होगा क्‍या ! 
मन्त्री---होनेमे बाकी क्या हैं | चलिए--- 
धीवर०--बाप रे |---चल्े चले | ( जात जाते लौगकर ) लेकिन-- 
मन्त्री---फिर “ छेकिन “चले आइए । 

( हाथ पकड़कर खींच ले जाता है। ) 

शाल्य--इसे यहाँ आने किसने ढिया !---छो, वे महाराज आ रहे है। 


[ शखध्वनिके साथ कागीराज ओर घेँघट काढ़े हुए उनकी तीनो 
सजिता कन्याओका प्रवेश | 


द्वारपाल---महाराजकी जय हो ! ( बाजा बजता है |, 
काशीराज---महाराजबृून्द, आप छोगोके पवारनेसे मेरा राज्य, 








ध७ 3ल्‍चतसट सतत 


मेरा महत्व और मेरी समा घन्य हो गई | 


बन्दीजन पढ़ते हैं--- 
चन्दे रात्नप्रभचमथिपं राजवंशप्रदीप। 
शजत्नत्ासं प्रचवलमतिशः क्षेममोलिं चरेण्यम्‌ ॥ 
घन्या काशिस्त्वाये समुदिति घन्यमेतत्कुटीरं। 
आगच्छ स्वःप्रतिमनगरी स्वागत ते क्षितीश ॥ 
कागी ०---सव राजाछोग आ गये * 
राजकु०--हॉ पिताजी | 


ह्द्य ] तीखरा अंक ट्णु 
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काशी ०--मेरी प्यारी बड़ी कन्या अंबा, तो फिर अब तुम अपनी 
रुचिके अनुकूल वरकों वरण करो | 

( अबा अपनी सखी सुनन्दाके साथ जाकर एकदम शाल्वके गलेमे जयमाल 

डालना चाहती है | इतनेहीमे माधवके साथ भीष्म प्रवेश करते हैं। ) 

भीष्म--ठहरो । 

( सब चौककर उनकी ओर देखने लगते हैं। अबा रुक जानी है | ) 

काशी ०----( आगे बढकर ) महामति भीष्म आओ बैठो | 

भीष्म--बैठनेकी जरूरत नहीं हैं काशीराज | मैं यहाँ निमन्त्रित 
होकर नहीं आया | मै व्याह नही करना चाहता | मेरे लिए यहाँ 
आसन भी नहीं डाछा गया । 

काशी ०---तो फिर मैं क्या यहाँ अकस्मात्‌ हस्तिनापुरके युवराजके 
 आनेका कारण पूछ सकता हैँ । 

भीष्म---मै काशीराजकी छोटी दोनो कन्याओको हस्तिनापुरके 
महाराज विचित्रवीर्यके लिए मॉगता हूँ । 

काशी ०---सो कैसे होगा युवराज ! यह तो स्वयंवर समा है । 

भीष्म---सो मे जानता हूँ काशीराज | तो भी में काशीराजकी इन 
दोनो कन्याओको चाहता हूँ। अगर महाराज मेरे इस ग्रस्तावको 
: स्वीकार न करेंगे, तो मैं इन कन्याओको बलूपूर्वक हरकर छे जाऊँगा | 

काशी०---कुमार, यह असंभव है । 

भीष्म---तो महाराज, मुझे क्षमा करे, में इन दोनो कन्याओको हरे 
लिये जाता हैँ | जिसमे ताकत हो, वह मुझे रोके। आओ--- 

[ अबाका हाथ पकड़ते हैं ] 
शाल्व---इतनी हिम्मत ! ( तरबार खींच छेता हे ) 
काशी ०--निश्चरय ही कुमारका सिर फिर गया है | नही तो इस 

स्वयवर सभामे बिना बुछाये आकर--- 
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( राजकुमार गर्दनके पास हाथ ले जाता है ) 
मन्त्री----ए छीजिए, अपमान हुआ | 
धीवर ०---ऐ---ऐ-- 
मन्त्री---उठिए । तो सब इज्जत गई ! 
धीवर०--ऐ---( उठता है ) 
मन्त्री---अब बाहर निकल चलिए | 
धीवर ०---बाहर क्‍यों निकल चढढँ 
मन्‍्त्री---पहले निकछ चढिए | नहीं तो-- 
धीवर ०---अपमान होगा क्‍या ! 
मन्त्री--होनेमे बाकी क्‍या है | चलिए--- 
धीवर ०--बाप रे ।---चलो चले | ( जात जाते लौटकर ) लेकिन-- 
मन्त्री---फिर * छेकिन “चले आइए | 

( हाथ पकडकर खींच ले जाता है| ) |; 

शाल्व---इसे यहाँ आने किसने दिया ?--छो, वे महाराज आ रहे है| 


[ शखध्वनिके साथ काशीराज और घूँघट काढे हुए उनकी तीनो 
सजिता कन्याओका प्रवेश ] 


द्वारपाछक---महाराजकी जय हो ! ( बाजा बजता है |, 
काशीराज---महाराजबून्द, आप छोगोके पधारनेसे मेरा राज्य 
मेरा महत्व और मेरी सभा धन्य हो गई । 
बन्दीजन पढते हैं---- 

चन्दे रत्नप्रभवमधथिप राजवंशप्रदीप॑ । 

शजत्र॒चासं प्रवलमतिशः क्षेममोलिं चरेण्यम्‌ ॥ 

घन्या काशिस्त्वाये समुदिते घन्यमेतत्कुटीरे। 

आगच्छ स्वःप्रतिमनगरी स्वागत ते क्षितीद ॥ 
कार्मी ०»---सब राजाछोग आ गये * 
राजकु०--हॉ पिताजी | 
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काशी ०--मेरी प्यारी बड़ी कन्या अंबा, तो फिर अब तुम अपनी 
रुचिके अनुकूल वरकों वरण करो | 

( अबा अपनी सखी सुनन्दाके साथ जाकर एकदम श्ञाल्वके गलेमें जयमाला 

डालना चाहती है | इतनेहीमे माधवके साथ भीष्म प्रवेश करते हैं। ) 

भीष्म--ठहरो । 

( सब चौककर उनकी ओर देखने छगते हैं | अबा रुक जानी है। ) 

काशी ०---( आंगे बढकर ) महामति भीष्म आओ बैठो । 

भीष्म--वैठनेकी जरूरत नहीं है काशीराज | मे यहाँ निर्मान्त्रत 
होकर नहीं आया | मे ब्याह नही करना चाहता | मेरे लिए यहाँ 
आसन भी नही डाछा गया । 

काशी ०---तो फिर मै क्‍या यहाँ अकस्मात्‌ हस्तिनापुरके युवराजके 
आनेका कारण पूछ सकता हैँ । 

भीष्म--मै काशीराजकी छोटी दोनो कन्याओको ह्तिनापुरके 
महाराज विचित्रवीर्यके लिए मॉगता हूँ । 

काशी ०---सो कैसे होगा युवराज ! यह तो स्वयवर सभा है । 

भीष्म---सो मैं जानता हूँ काशीराज | तो भी में काशीराजकी इन 
दोनो कन्याओको चाहता हूँ | अगर महाराज मेरे इस प्रस्तावको 
स्वीकार न करेंगे, तो में इन कन्याओको बद्पूर्वक हरकर छे जाऊँगा। 

काशी ०---कुमार, यह असंभव है । 

भीष्म--तो महाराज, मुझे क्षमा करे, मैं इन दोनो कन्याओको हरे 
लिये जाता हूँ | जिसमे ताकत हो, वह मुझे रोके। आओ--- 

[ अबाका हाथ पकड़े हैं ] 
शाल्ब---इतनी हिम्मत ! ( तरवार खींच लेता है ) 
काशी ०---निश्चय ही कुमारका सिर फिर गया है | नहीं तो इस 

स्वयवर सभामे तरिना चुलाये आकर--- 
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भीष्म---जानता हूँ महाराज, कि इस स्वयंवरमे हस्तिनापुरके राजा- 
को क्यो निमन्त्रण नहीं दिया गया। इसका कारण यही है कि वर्तमाव 
महाराजकी माता धीवरको कन्या है। आप छोगोने पहले हीं मृत 
महाराज भान्तनुके ससुर धीवर-राजकों इस सभासे निकाल बाहर कर 
दिया है लेकिन भीष्म अपने जीते रहते अपने पिताका अपमान कभी 
नही होने देगा---यह याद रखिएगा हस्तिनापरके अधिपति महाराज 
विचित्रवीयकी खीके रूपमे में इन कन्याओंको लिये जाता हूँ । मिप्तं 
शक्ति हो, वह मुझे रोके । 

शाल्व--महाराजाओ ! 

( सब राजे सिंहासनोपरस उठकर भीष्मके विरुद्ध तरवारे खीच लेते हैं । ) 

भीष्म---सैनिको ! 

[ दुश सशस्त्र सैनिकोका प्रवेश ] ँ 

भीप्म---इन कन्‍्याओको अपने घेरेमे ले जाकर मेरे रथपर वि 
दो । कोई राहमे रोके, तो शल चलानेमे जरा भी संकोच न करो। 
( माधवसे ) चाचा, आप भी इनके साथ जाइए । 
( सैनिकगण तीनो कन्याओको थेरकर ले जाते हैँ | माधव भी साथ जाता है।) 

भीष्म---अब महाराजाओं, अगर आप छोग एक एक करके य॑| 
सब मिलकर, हत्तिनापुरके महाराजके विरुद्ध खडे होना चाहते हैं तो 
अकेला माप्म आप सबको युद्धके लिए आह्वान करता है। 

शाल्य---आक्रमण करों | 

( सब मिलकर भीप्मपर आक्रमण करते हैं | ) 

भीप्म---तो फिर बाहर आओ | इस विवाह-समभाको तुम्हारे रक्तते 

कलुपित नही करूँगा | 
( तरबार घुमाते हुए. और अपनेका बचाते हुए चलते हैं |) ,' 
शाल्ब---यहींपर मार डाछो । ( राह रोकता है | ) 
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अन्त 





भीप्पम---तो फिर यही हत्याकाण्ड झुरू हो |! ( रजाओपर आक्रमण ) 


( पाँच छः राजा भीप्मकी तरवार खाकर जमीनपर ग्रिर एडते हैं। झाल्व 
भी घायल होकर गिर पडता है। ) 


| चौथा दृठ्य 
स्थान---ह॒स्तिनापुरके महलूका एक हिस्सा 
हे ' समय--तीसरा प्रहर 
[ सत्यवती अकेली | 
सत्यव ०--मेरा छडका ब्याहा गया, और सुझभे उसकी खबर तक 

। “ही। मुझसे राय लेनेकी भी जरूरत नहीं समझी गई ! अपने ही 

बरमें--मे ऐसी श्वृणित हैँ ! 

[ विचित्रवीर्यका प्रवेश ] 
; विचित्र ०--मा मा, तुमने छुना ? (खेंसता है) 
/ सत्य ०--क्या बेटा ! 
विचित्र ०---सव राजा एक ओर थे और दादा एक ओर थे, तो भी 

! (खॉसता है) इस थुद्धमे ढादाकी जीत हुई ! छुना है मा ? 
” सत्य०---सुना है बेटा! 

विचित्र ०---दादाके वरावर वीर तीन छोकमे नही है। ( खेंसी ) 

सत्यव ०--तुझे दुलहिने पसठ आई? 

विचित्र ०--..( सिर झुकाकर ) नहीं मा | 

सत्य०--- क्यों वेटा, कया वे तुम्हे पसन्द नहीं! 

विचित्र ०---पसन्द क्यो नहीं; छेकिन (खेँसी) मेरी प्रकृति जैसे 
उनकी ग्रकृतिसे मेल नहीं खाती । (खँसी ) 

सत्य 9--क्यो -बेठा ! 


॥॥ 
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विचित्र ०---वे वहुत चपल है, सदा हँसती बोलती रहती है। वे सजीः 
है और मे रोगी हूँ। में उदास रहता हूँ ---(खॉसी) मेरे मनमे तेज नहीं है| 

सत्य »७--क्यो बेटा ! 

विचित्र ०--न जाने क्यो। मुझे जान पड़ता है, जैसे भे 
जाने कौन हूँ! (खसी ) न जाने कहोँसे आया हूँ! पृथ्वाके साथ जे 
मेल ही नहीं खाता (खँसी ), मे जीता हूँ, इसका अनुभव करनेकी गति 
भी जैसे सुझमे नहीं है। कभी कभी मुझे सन्देह होता है कि मैं जीताएँ 
या मर गया | ( खँसी ) | मा इन रानियोको मे प्यार न कर सकूँगा | लेकिन 
(खॉसी ) उनको देखना अच्छा छगता है--कारण (खॉसी ) वे सुन्दर 
है । उनका गाना सुनना अच्छा माछूम पडता है, (खौँसी) कारण 
उनकी आवाज मीठी है, सुरीछी है। नहीं तो-- 

विचित्र ०---बेटा विचित्रवीय, तुझे दुःख काहेका है ? तू राजाका वेद 
है--.तुझे काहेकी कमी है ? तेरा चेहरा उदास क्‍यों रहता है 

विचित्र ०---मुझे कोई कमी नहीं है, यही तो सबसे बढ़कर दुख 
है मा। अगर में किसी अभावका अनुभव करता, तो जान पता है, 
उसे पूर्ण करके सुख पाता। में राजपुत्र हूँ। मुझे कुछ नहीं करा 
पडता। मेरे लिए जो कुछ करना है---उसे और छोग कर दिया 
करते है। मे समीके स्नेहका पात्र एक खिलौना हूँ ! में जैसे खिलोता 
हँ---जीवित मनुष्य नहीं। इसीसे शायद मेरा जीवन महाझृत्य है, महा 
अवसाद है। जाऊँ, देखे, दादा कहाँ है। (प्रस्यान ) 

सत्य ०--कैसा आश्चर्य है | व्याहके बादसे तो छडका जैसे और 
भी शिथिक--और भी निर्जीब--हो गया है । 

( सिर झुकाकर सोचते सोचते प्रस्थान ) 
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[ चिन्तित भावसे भीष्मका प्रवेश ] 

भीष्म---उसमे अब कितना परिवर्तन हो गया हैं ! उसकी इृष्टि, 
उसकी वाणी, उसका रूप--जैसे सभी कुछ बढछसा गया है! ओह, 
मेरी युवावस्थाके वे उनन्‍्मत्त दिवबस--नहीं, नही देवव्रत ! अपने मनको 
सवरू बनाओ | उस दुनियासे अब तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं रहा। 
हृंदय । चेचछ मत हो, तुम मुझे परास्त न कर सकोगे |--हाँ, में 
सोचता हूँ, मनुष्यका हृदय इतना दुर्वरू क्यो है * 

[ अम्बाका प्रवेश | 

भीष्म---( चौककर ) तुम--तुम कौन हो * 

अम्बा---ओह, मुझे अब पहिचान भी नहीं सकते ! मेरे मुँहकी 
तरफ देखो---कुछ याद आता है | देवबत, तुम्ही एक दिन भेरे उपा- 
सक थे, और अब तुम मुझे पाहिचान भी नहीं सकते ! 

भीप्म---.( सिर झकाकर ) पहिचानता हूँ देवी ! 

अम्बा--पहिचानते हो ” वे सब बीती वाते भी तो तुम्हे याद 
है न £ वह एक वसन्तकी प्रभात-बेलामे 

भीष्म---क्षमा करो देवी, उन बीती हुई बातोको याद करनेसे क्या 
मतरूव | आज तुम्हारे और मेरे बीच एक अपार सागर छहरे मार रहा है। 

अम्बा--जानती हूँ युवराज, मे तुम्हारे पास ग्रेमकी भीख मॉगने 
नहीं आई हूँ | तुम मुझे मेरे पिताके यहोसि वलपूर्वक हर छाये हो, 
छखय नहीं आई | यह तुमने सच कहा कि “ मेरे और तुम्हारे बीच 
- एक अपार सागर छहरे मार रहा है | ” या इससे भी अधिक यह 
कहा जाय तो भी ताक है कि तुम और में दोनों एक ही मनुप्य-छोकमे 
निवास नहीं करते। तुम अगर मनुष्यलोकके निवासी हो युवराज, तो 

वि. स. ७ 
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मै---अगर स्वर्ग न पारऊऊे, न सही, नरकको जाऊँगी, पर इस मनुघ- 
छोकको छात मार ढँगी। 

भौप्म--क्यो देवी 

अम्बा--इसे जाने दो |---अब मे तुमसे यह पूछती हैँ कि तुम 
मुझे यहाँ वल्पूर्वक्त छीनकर क्‍यों छे आये हो * 

भीष्म---स्व्यंबर सभाकी गडबड और कोलाहलछमे मे तुमको पह- 
चान नहीं सका। 

अम्बा--कोछाहलछमे पहचान नहीं सके “---मिध्यावादी---ठ्ग, 
मुझे छोड दो । 

भीष्म---आज्ञा ठो ठेवी, मे तुमको तुम्हारे पिताके घर छोड़ 
आऊँगा | 

अंबा--नेक--बडे ही नेक हो तुम | मगर राजकुमार होकर 
इतना परिश्रम तुम क्यों करोगे * जरूरत नहीं। पिताके धर नहीं 
जाऊँगी । अब में अपने पतिके पास जाऊँगी, मुझे छोड दो | 

भीषप्म--पतिके पास | देवि, तुम्हारा पति कोन है ? 

अंवा---सौभराज शाल्ब | 

भीप्म--शाल्त्र तुम्हारा पति है ? सर्बनाश ! तुम्हारा ब्याह तो 
उसके साथ नहीं हुआ £ 

अवा--हो चाहे न हो--इससे तुम्हे क्या हस्तिनापुरक्े यु 
राज * हो चाहे न हो, अपने हृठयमे मेने उनको अपना पति मान 
लिया है। ली सियारके समान दुष्ट धूर्त नहीं होती । वह हवाक 
तरह अस्थिर चचछ नहीं होती और पुरुषकी तरह बश्चक नहीं होती 
ली जिसे एक बार हठयसे अपना पति मान लेती है, वहीं माग्यभार्ट 
मरणपर्यन्त उसका पति है | 
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भीष्म---शाह्वको तुम चाहती हो * 

अबा--क्यो न चाहूँगी ? तुम क्या समझते हो युवराज कि इस 
पृथ्वीपर चाहनेके योग्य--प्रेमपात्र--एक तुम ही हो ? तुम क्‍या 
समझते हो कि हरएक घरमे स्रियोँ फूछ-चन्दनसे तुम्हारी ही पूजा 
किया करती है -हों, में शाल्वसे विवाह करूँगी। 

भीष्म---सावधान देवी, शाल्त्र नीच और लूंपट है। 

अंबा--सावधान युवराज, शाल्व भेरे पाति है | 

भीष्म---यह अपने हाथो अपनी हत्या करना है | 

अबा---तो इसमे तुम्हारा क्‍या * 

भीष्म---मेरा क्‍या देवी £ में अगर रोक सकता हूँ, तो क्या तुम्हारी 
इस आत्महत्याको न रोकूँगा £ ढेवि, तुम और किसीको अपना पाति 
पसंद कर छो | आत्महत्या मत करो। 

अवा---तुम्हारी भी बडी हिमत है! तुमसे यह उपदेश कौन 
छुनना चाहता है | मुझे छोड़ दो । 

भीम---आत्महत्या न करना देवी । 

अबा---मुझे छोड दो। 
.. भीष्म--यह मुझसे न हो सकेगा। क्षमा करना बहन, भे तुमको 
क्‍ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी यह आत्महत्या मुझसे न ठेखी जायगी । 

अबा---तुम चाहो या न चाहो, उससे किसका वनता-विंगड़ता है * 
अब मेरे ऊपर तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं है | त्रह्मचारी, मुझे छोड 
दो | मे कसम खाती हूँ----जीवन और मरणमे सदा झाल्ब ही मेरे पति 
है |--छोड़ दो राजदस्थु । 2 
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भीष्म---तथास्तु वहन । द्वार खुछा है। देवि तुम अपने पतिके 
पास जाओ । आशीर्वाद देता हैँ, तुम यशस्विनी होओ और ब्याहसे छुख 
पाओ ! 

अवा---तुम्हारा यह आशीवोद कौन चाहता है युवराज * मेरे 
जानेकी तयारी कर दो, जिससे मे इस हस्तिनापुरकी जहरीली हवा, 
छोड़कर चढछी जाऊ | ; 

भीप्म--तथास्तु । तैयार हो जाओ | मे तैयारी करता हैँ। 

( अम्बा निष्फल क्राधस अपने होठ चबाती हुई जाती है ) 

भीष्म---प्रिय वहन, तुम क्‍या जानो कि मेरे हृदयके भीतर अत 
तक ग्रब्ृत्तियोका कसा युद्ध हो रहा था ! सच्ची वीरता यहीं है। वाहु- 
बल्से जय ग्राप्त करना तुच्छ बात है---वह केवल पश्ु-शक्तिकी साक्षी 
देता है | मनके मेढानमे खड़े होकर, अपनी ग्रवत्तिके साथ युद्ध करना, 
उसे हराना, मनुष्यकी यथार्थ शूरताका काम है | 

[ माधवका प्रवेश ] 

माधव--देवत्रत ! 

भीप्म---क्यो चाचा ! 

माधव--विचित्रवीर्य वहुत रो रहा है | तुम जल्द चलो | 

भीष्म--रोता है ? क्यों! 

माधव---माछ्म नहीं | 

भीष्म---मे जाता हूँ । उसे यहीं लिये आता हूँ | तुम यही ठहर 
चाचा | कुछ कहना है| (अस्थान ) 

माधव---सब कुछ जैसे विगडता ही चत्य जा रहा है। 

[ सत्यवतीका प्रवेश ] 
सत्य 5---कौन ?--माथव ? 
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| 
माधव---कौन ?--महारानी ! 


सत्य---देवश्रत कहों है 
माधव---उन्हे खोजनेकी दरकार क्या है रानीसाहव ? 
सत्य ०---उससे जाकर कहो, में जरा उससे मिलना चाहती हूँ । 
माधव--क्‍्यों 
सत्य ०9--मैं उससे, और तुमसे भी, पूछना चाहती हूँ कि में क्‍या 
इस साम्राज्यकी कोई भी नहीं हूँ, राजपरिचारकी कोई भी नहीं हूँ, 
विचित्रवीर्यकी कोई भी नहीं हूँ ! 
माघव--यह किसने कहा ! 
सत्य ०--कहनेका प्रयोजन नही | कामोसे तो यही ठेख पचता है। 
माधव---किस कामसे रानीसाहब ! 
सत्य ०9 --यही विचित्रवीर्यका ब्याह ही छे छो। काभीराजकी 
कन्याओको बल्पूर्वक्य हर छाकर तुम दोनोने बाढक विचित्रवीयके 
' साथ उनका व्याह कर दिया--मुझसे पूछा तक नहीं ! जैसे-- 
( गला रूँध जाता है ) 
माधव--रानीसाहव, वारकको यक्ष्मा-रोग हो गया है । तैबने 
कहा था कि वह जितना ही प्रसन्न रहेगा, उसके शरीरके और 
: मेनके लिए उतना ही राम होगा | 
सत्य ०--फिर--. 
/_ माधथव---इसी लिए हम ठोनोने इन सुन्दरी हँससुखी आनन्दमर्या 
_ बालिकाओंको छाकर उसके साथ ब्याह दिया है । 
'  सेत्य+--श्सके लिए मुझसे पूछ भी तो सकते थे '--क्यो, चुप 
क्यो हो गये ? 
माधव---इसका उत्तर रानीको पसंद न आवेगा | 


९७ भीष्म [ चौथा 


सत्य ०---तो भी में सुनना चाहती हैँ । 

माधव---रानीने एक पुत्रको मार डाछा है | अब हम छोग रु 
पुत्रकी हत्या नही करने ढंगे | 

सत्य ०---सावधान ब्राह्मण ! 

माधव --ओँखे किसको दिखाती हो धीवरकी वेटी ! 

सत्य ०---इतनी मजाछ ! सिपाहियो, इसे वॉब छो | 

( सिपाही माधवको बॉध लेती हैं ।) 

सत्य ०--कदखानेमे छे जाओ | इस ब्राह्मणको सियारों ओ 

कुत्तोसे नुचवाऊँगी | फिर जो होना होगा सो होगा | 
[ भीष्मका फिर प्रवेश ] 

भीष्म---घरमे इतना गुरू-गपाड काहेका है ? ( माघवको देखक 
और फिर रानीकी ओर देखकर ) ओ ! समझ गया [---बन्धन खोः 
दो सिर्पाहियो ! 

सत्य ०---( सिपाहियोसे ) खबरदार ! 

'भीप्म---खोल दो ' ( सिपाही वनन्‍्वन खोल देते हैं। ) 

सत्यं०--देख्त ! . ( भीष्म उधर न देखकर चले जाते हैं । ) 





मावव---रानीसाहब, क्या आज्ना होती है ? ( ब्यगके भावसे बुर 
टेककर ) त्वामभिवादये ( तुमको प्रणाम करता हैँ ) ( उठकर ग्रस्थान 

सत्य ०--प्रृथ्वी, परोके नीचेस निकछ जा |---और---और छ 
तथा ब्रृणाके मारे, गेम इस अनादरकी रस्सीका फंदा छगाकर, * 
महाशून्यमे छठक जाऊें | अग्निका प्रवाह जैसे मरी नस-तसमें दौड़ 
रहा है ! रोम-रोमसे चिनगारियों निकल रही है ! में जैसे जछी जा 
रही हैँ । यह आग मुझे जल्यकर भस्म क्‍यों नही कर देती ! 
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[ विचित्रवीर्यका प्रवेश ] 

विचित्र ०--मा मा ! 

सत्य ०७---बेटा--नही, मे तेरी कोई नहीं हूँ | बालक विचित्र- 
वीर्य, में अब तेरी मा नहीं हूँ | में काछी नागिन हूँ, जिसका जह- 
रीढा दाँत उखड गया है। मै पुराने सूखे पेडका ट्ूँठ हूँ, जो फिर नव 
पहछ्॒बो और फृछोसे शोमित नहीं हो सकता । त्‌ राजपुत्र है, और में 
भिखारिन हूँ | जैसे मे अब इस राज्यकी कोई नही हूँ, बालककी मा भी 
नही हूँ | जैसे --जेसे में रोगाके वमनकों खानेवाली राहकी कुतिया 
| मैं तेरी मा नही हूँ। भीष्म तेरा भाई है | में तेरी कोई नहीं 
--यह क्या, यह क्‍या बेठा, तेरे छाल छाछ गाछोपर ये दो 
मातियोके समान ऑसू क्यो हुक पडे ! क्‍या हुआ बेठा * 

विचित्र ०--मै तुम्हारा कोई नहीं हैँ ? 

सत्य ०--कौन कहता है बेटा * 

विचित्र ०--तुम्ही तो कहती हो । 

सत्य »--ना ना, मैने झूठ कहा | सब झूठ है । त्‌ मेरा सर्वस्व है | इस 
ससारमे मेरा कौन है | दो ऑखे थी---एक आँख फट गई, दूसरी आँख--- 
बेटा, त्‌ है | तू मेरी ऑखोकी ज्योति है, मेरे शरीरका प्राण है, मेरी 
भूखका आहार है, मेरी प्यासका पानी है, |--आ वेंठा, मेरी गोदमे आ। 
में पापिनी हूँ, तो भी मा हूँ । में अपमानित, दलित, विश्वकी त्यागी 


हुई हूँ तो भी मा हैँ | मेने तुझे गर्भभे धारण किया है, उसे नही किया ! 
आ वेठा, गोदमे आ--अपना सब अपमान भूछ जाऊँ मेरे प्यारे पुत्र, 
भेरे सर्वस्व, आ | ( विचित्रवीर्यके छातीसे लगा लेती है। ) 


विचित्र ०--भातर चलो मा, मै तुम्हारी गोदमे सिर रखकर सोरऊँगा | 


>ज्धार गा: 





९्द भीष्म पॉचवों 
पॉचवों द्श्य 
स्थाच--सौभराज शाल्वका प्रमोद-मवन 
खमय--सन्ध्या 
[ भञाल्व और उसके मुसाहब बैठे हैं | सामने गान हो रहा है ] 
गजल 
वहा दे यह, नाव साथकी तू, वढावमें क्यों, दृहल रहा है। , 
चढा दे बस पाल, ओर वह चल, गेंवार नाहक मंचल रहा है॥ 
अजव तमाशा है, देख चछकर, उमंग जो हो तो फिर हो ऐसी | 
उठा है तूफान और आँधी, चदीका जल भी डछल रहा हैं ॥ 
च्रथा है सब युक्ति और चिन्ता, पड़ा भी रहने दे डुःख पीछे। 
चहेंगे चिल्लायेंगे हँलेंगे, इसीमें अब जी वहल रहा है ॥ 
अवश्य फिरना ही होगा रूखे, कठिन किनारेपे, तृ समझ ले। 
हिसाव करना, ही होगा लेता, ओ' देना सबसे जो चल रहा हैं ॥ 
जो नावको ड्डवना है ड्वेगी, हमको मरना है तो मरेंगे। 
मरेंगे गोतिमें धंदुछा पानी, जरासा पीकर, जो ख'ल रहा है ॥ 
[ अबाका प्रवेश ] 
१ मुसा०--यह और कौन आई ! 
२ मुसा०--सच तो है, यह और कौन आई ! 
शाल्ब---स्मणी, तुम कौन हो १ 
अम्बा ०--में काभीराजकी कन्या हूँ | 
शाल्य---ओहो पहचान गया--अम्बा |---बडा आश्चर्य हैं ! यहाँ 
फ्िस मतलवसे आईं हो ? चुप क्‍यों हो रही ! 
अम्बा--काशीराजकी कन्या आज शाल्वके द्वारपाल अकेली उपस्थित 
है | तो भी क्या राजेन्द्र, उसे अपनी प्रार्थना मुँहसे कहनी होगी । 


जे 
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शाल्ब--सचमुच आइचर्यकी वात है ! सुन्दरी, तुम्हारी बाते तो 
मुझे उत्तरोत्तर विस्मयमे डाछ रही है ! 
अवा---याद है महाराज, मै स्वयंबरा होनेपर सभामे तुम्हारे गलेमे 
| जयमाला डालने गई थी ? इस समय अपने परिणीत पतिके पास आई हैँ। 
,.._ शाल्व---सो क्या, मै तुम्हारा पति हैँ 
/.. अबा---जिस घडी मैने तुम्हे बवरमाछा अर्पण की, उसी घरीसे 
हू मेरे पति हो गये महाराज | इससे मै-- 
शाल्व---विचित्र जत्री, तो क्या में समझूँ कि तुम मुझसे पत्नीत्वकी 
न भिक्षा मॉगती हो ? 
अवा--यह पत्नीलवकी भिक्षा्मोंगना नही है, किन्तु पतित्वका दान 
॥ | । जब तुम स्वयंवरकी सभामे गये थे महाराज, तब मुझसे पत्नीत्वकी 
(/मिक्षा मॉगने गये थे | वह मिक्षा मैने तुमको दी भी थी। परन्तु उसके 
वाद ही शक्तिके बल्से भीष्म बीर इन दुर्बल हाथोसे वह मिक्षा छीन छे 
॥ गये | अब मैं उस सिक्षाको फिर तुम्हारे भिक्षाके पात्रमे फेर छाई हैँ । 
 शाल्ब--आशइचर्य है!-बडा साहस है !--लौट जा नारी, मै 
ऐरा यह दान नही चाहता । 
जअवा--नहीं स्वामी, मुझे अपनी मिक्षा छोटानेका अधिकार नहीं 
है | राजन, जो मिक्षा दे डाली सो दे डाछी। स्री जो देती है, वह एक 
दम दे डालती है-..जन्म-सरके लिए दे डालती है | इतने सहजमे- 
(अनायास----अकातरभावसे---जगतमे इतना वद्य ठान और कोई नहीं 
गरता | एक हंडय-रत्न, एक जीवन, एक वर भारी आशा, एक वड़ा 
/ री भविष्य, सुख, दुःख, स्वच्छन्दता, स्वाधीनता-ज्ञान, धर्म-कर्म- 
| गन्ति-मोक्ष, जन्म-जन्मान्तर---सव कुछ--एक दिनमे---एक घर्में 
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उसको दे डालना, जिसको कभी पहले देखा तक नहीं, जिसका नाम 
तक पहले कभी नहीं सुना, जिसका पहलेका हार कुछ नहीं माछम, 
जिसके बारेमे यह भी नहीं माहछूम कि वह स्वर्गकी देवता है या नर- 
कका कीडा ! ऐसे पुरुपको सर्बस्व दे डाढना--इतना बढ़ा दान कर 
देना--ल्लरौके सिवा इस संसारमे ओर किसीसे नहीं हो सकता | महा- 
राज, में फॉंद पडी हूँ, मादछ्म नहीं-अम्ृतकी नदीमे या वियके 
कुंडमे, स्नेहके आलिंगनमे या सर्पके दंशनमे ! परन्तु फॉंद पढ़ी से 
फॉद पी ! मेरे नीचे गिर्नेको अब कोई रोक नहीं सकता ! किस्म 
इतनी झक्ति नही | 

१ मुसा ०--महाराज, यह औरत पागल हो गई है | 

अवा--पागछ नहीं हूँ महाराज, में तुम्हारे आश्रयकी मिक्षा मेंगने 
- नही आई हूँ। सडे हुए मु्दोके कुण्डमे आत्म-विसर्जन करने आई थी। 
--परन्तु क्यो आई थी ?-यह नहीं कहूँगी | यह ग्रकाश करना असब् 
हो रहा है ।---आ, मेरे जीवनमे प्रठयका अन्धकार छा जा, उस #ने 
अबकारमे में भागकर छिप जाऊँ ! यह श्रमणशील छक्ष्यहीन जीता हु 
नरक-कुण्ड है |--यह नराधम है ! यह नरकका कीडा है ! इसे में अपना 
पति बनाने आई थी ! हाय, फॉसी छगानेको रस्सी भी नहीं मिली 

२ मुसता०--महाराज, जान पता है, यह औरत आपको गालियां 
दे रही है | 

अवा---तो फिर यहीपर जीवन-नाटकका पर्ठा गिर जाय | 

( कमरसे कटार निकलना चाहती है । ) 
२ मुसा०--निकाछ दो । 
जाल्व--भीष्मकी इस रखेलीको दूर कर दो । 
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अंबा---( केंटार निकालकर ) तो अब मे नहीं मरूँगी---त्‌ मर | 
(-बिजलीकी तरह तेजीसे जाकर ञाल्वकी छातीमें कटार भोक देती है। ) 
सब मुसा ०---यह क्‍या ] यह क्‍या | ( शाल्वको घेर लेते हैं। ) 
अम्बा--मै नरहत्या करनेवाली, पिशाची, कुछठा, सब कुछ हूँ, 
केवल भीष्मकी रखेली नहीं हूँ । ( अद्टहास करके प्रस्थान ) 
| [ आकाशमे शिव, पार्वती और व्यासका प्रेवश ] 
व्यास--विश्वम्मर, मेरी समझमे नहीं आता | आप क्या कह रहे है, 
कि मेरे पिता पराशर है और माता सत्यवती हें “--पिता महर्षि है 
और माता धीवरकी कन्या है | मु 
. शिव--लज्ञासे सिर क्यो झुका लिया ऋषिवर * पराशर ऋषि-अवश्य 
थे, तो भी मनुष्य--दुर्बल मनुप्य-मात्र थे ! तामस मुहृत्तेमे अगर उनका 
पदस्खलन हो गया था, तो उन्होने युगव्यापी तप करके और झुप्क अध्ययन 
करके उसका प्रायश्रित्त मी कर डाछा |--जाओ व्यास, अगर तुम ख़ुद 
. कामको जीत सको, तो अपने पिताकी निन्‍्दा करना | और यदि काया 
और मनसे---वाहर और भीतर---कामदेवकों जीत सको, तो तुम 
' महादेव हो। हे 
.. व्यास--क्या विश्व-भरमे किसीने भी कामदेवकों नहीं जीता £ 
शिव---एक आदमीने जीता है। 
व्यास---उसका नाम £ 
शिव---भीष्म । 
व्यास---ठेवब्रत भीष्म ? 
शिव--हा, ,एक्‌ देवत्रत भीष्म ही इस जगतमे कामदेवको जीतने- 
* बाले हैं | इसीसे उनका भीष्म नाम. पद्य है | कामदेवको जीत लिया 
पे जगतमे भीष्म अजेय है । 


हे 


गे 
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व्यास--भीष्म कैसे अजेय है ! 

शिव---उन्होंने अपने शरीर और मनको कर्त्तव्यके चरणोमे अर्प 
कर दिया है । व्यास, तुमने ही उन्हे कर्त्तव्यके महात्रतकी दीक्षा । 
है । तुम्ही उनके गुरु हो । 

व्यास--समझ गया भगवन्‌ |---अच्छा चरणोमे प्रणाम करता हूँ 

( प्रणाम और अस्थान ) 

शिव--कैसा आश्चर्य है । 

पार्वती--ऐसा क्या आश्चर्य है ग्राणनाथ ! 

शिव---प्रियतमे, में जानता था की इस ब्रह्माण्ड-भरमे अकेला * 
ही कामदेवको जौतनेवाढा हूँ, लेकिन देखता हूँ, प्रृध्वीपर मेरी वरा 
बरीका ढावा करनेवाछा एक महापुरुष और भी है। 

[ गगाका प्रवेश करके शिव और पार्वतीकों प्रणाम करना ] 

शिव---गंगा, क्‍या खबर है * 

पारवती---बहन, कुशल तो है ? 

गगा---सब कुशछ है देवी,---महादेव, तुम्हारे ढो पत्नी हैं-- 
एक पत्नी तुम्हारे आधे अगमे निवास करती है और दूसरी पत्नी, प्रभो 
एक दिन तुम्हारे [तिरपर थी । आज वही तुम्हारी पत्नी तुम्हारे चर 
णोके तले पाप-तापसे तपी हुई प्रथ्वीकी छातीपर है | मनुप्योके झोकरे 
में विन-रात रोती हूँ, अब मुझसे यह नहीं सहा जाता । 

शिव---किस छिए गंगा £ 

गंगा---अबला ल्ियाँ पुरुषोके द्वारा प्रातीबिन ही सताई जाती है-- 
वह देखो महादेव, कागीराजकी कन्या अम्बा उपक्षिता होकर द्वारन्द्व' 
मारी मारी फिरती है । उसका पिता अपनी सन्तानको आश्रय नहीं देर 
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चाहता । इससे उनन्‍्मादिनी अम्बा आज भीष्मके प्रेमके द्वारपर भिक्षुकी- 
के रूपमे उपस्थित है |---नाथ, इस मूह देवब्रतकों सत्यके वन्धनसे 
मुक्त कर दो । 

शिव---नहीं गंगा, संसारसे इस महामहिमाकी में नहीं उठाऊँगा। 
पृथ्वी शून्य हो जायगी | 

गगा---तो फिर सत्री ( अंबा ) के हृदयमे ही शान्ति दो। 

शिव---गगा, जिसे जो मिलना चाहिए, उसे में वही दूँगा। तुम 
लौट जाओ देवी, अपने कर्तेन्यका पाछन करो | ( सबका प्रस्थान 2 

( पर्दा गिरता है। ) 
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पहला हृहय, 
स्थान--परशुरामके आश्रमके आगेका आँगन > 
संमय--प्रात-काल 
[ परशुराम वेदीपर बैठे हैं । सामने अम्बा खडी है। ] 
अवा--मैं और कुछ नहीं चाहती देव, में केवछ भीफषपी 
अतिन्नाको तोडना चाहती हूँ। उनके जीवनमरकी साधनाको निष्फछ 
करूँगी, उनका ब्रत नष्ट करूँगी, उनके घर्डको चूर करूँगी | उनके 
इस बनावटी वेपको छिन्न-मिन्न करूँगी और सारी पृरथ्वीकों उनका 
नंगारूप दिखाऊँगी | दिखाऊँगी।की देवव्रत एक बना हुआ सन्यासी है। 
परशु ०---प्रयोजन * 
अम्बा--इस पृथ्वीतछूपर नारीकी महिमाकी फिरसे प्रतिष्ठा हो,सिंहा- 
सनपर नारीकी निर्वासित क्षमता फिरसे स्थापित हो, पुरुष ख्रीको उसका , 
न्यायसे ग्राप्प अधिकार फेर दे | बस, यही प्रयोजन है | 
परञ्चु ०---सो किस तरह £ 
अम्बा---चराचर जगत्‌ यह जान छे कि इस विश्वर्में पुरुष प्रभु नही 
है, ख्री ही प्रभु है । जिस कामदेवको भस्म करनेके कारण भगवान 
झकर महादेव कहाते है; उसी कामठेवके वाण आज इस नुच्छ देव" 
ब्रतकी प्रतिज्ञाको नहीं डिगा सकते ! भगवन, ग्रह्मतिके इस बढ़े नह 
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« अनियमको दूर करो, ज्री-जातिके सनातन अधिकारकी रक्षा करो, तुच्छ 
पुरुषके इस घमडको चूर करो |--बस, इतना ही चाहती हूँ । 
परञ्यु ०---बह देवब्रत आ रहा है। तुम यहॉसे हट जाओ। 
( अम्ब्राका प्रस्थान ) 
'  परणु ०--यह क्या सच है * यह क्या मनुष्यसे संभव है ? अच्छा, 
परीक्षा करूँगा कि देवत्रतका यह ब्रत कितना दृढ़ है | 
[ भीष्मका प्रवेश | 
भीम---दास चरणोमे प्रणाम करता है। ( प्रणाम करना ) 
परञु ०-जय हो देवब्रत | 
भीप्म--गुरुदेव, आपने मुझे याद किया है ! 
प्रशु ०---हों ; कितने ही दिनोसे तुमको देखा न था | तुम बहुत 
ही शिथिल शीर्ण हो गये हो । तुम्हारा वह तेजस्वी ढर्पपूर्ण सौम्य मुखमण्डल 
आज बहुत ही शान्‍्त हो गया है | वह तीक्ष्ण दृष्टि आज झुकी हुई, 
स्नेहमयी, मलिन और अश्रुपूर्ण देख पडती है । मत्थेपर झुर्रियों पड गई 
हैं। ऑखोके नीचे स्थाही जम गई है । वत्स, जैसे तुम अपने मनमे 
फोई दुश्चिन्ता---कोई गहरी निराशा--धारण किये हुए हो '--कहो 
देवत, क्‍या हुआ है 
भीषम---गुरुदेव, तब में वाठक था, अब अधेड होनेको आया हूँ। 
दिन दिन बुढ़ापा सारे शरौरमे अपना प्रभाव फैछाता जा रहा है । 
परणु ०---शरीरमे वह तेज भी नहीं है | 
भौप्म---ना, वह तेज नहीं है | 
परशु ०---बह देचज़त, और यह देवब्त ! 
भीपष्म---दासको आज किस लिए स्मरण किया है £ 
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परशु ०---याद है, काशीराजके यहाँ जो ख्यंबर हुआ था उसमें? 
तुम काशीराजकी कन्याओको हर छाये थे | 

भीष्म---याद है गुरुदेव ! 

परशु ०---काशीराजकी छोटी दोनो कन्याये ह्तिनापुरके राज 
विचित्रत्रीयकी रानी है | छेकिन बडी अंबा अभी तक अविवाहिता है | 

भीष्म---यह समाचार सुन चुका हैँ । 

परगु ०---उसी अभागिनने आज मेरा आश्रय ग्रहण क्रिय 
है। 

भाष्म---समझा गुरुठेव । 

परञु ०--देवब्रत, तुम उसके साथ ब्याह कर छो | 

भीष्म---सो केसे गुरुठेव ! 

परणञु ०---तुमने उस राजकुमारीकों छुआ है--उसका हाः 
पकडा है । 

भीषप्म---तो भी उसके साथ मेरा व्याह असम्मब है । 

परञु ०---असम्मव है !--तुम उसे प्यार नहीं करते 

भीष्म---इतना प्यार करता हूँ कि उसे छूते डर मादछ्म होत 
है--कही असावधानताके वश होकर सौन्दर्यके उस तपोबनको बह 
पित न कर डाहें । 
परछझु ०---ब्रडे आश्चर्यकी वात है |--देवत्रत, व्याह क्‍या पं 
2 
भीष्म--पाप नहीं है | विवाह पुण्यका राज्य हैं | किन्तु, हात; 
आज मे उस राज्यसे सठाके लिए निकाला हुआ हूँ। 

परणु ०--क््यो ? 


| 
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भीष्म--मैने सदाके लिए ब्रह्मचर्य-त्रत ले लिया है । 

परझु ०---किसकी आज्ञासे ? 

भीप्म---ईश्वरकी । 

परशु ०---ईश्वरकी ? ईश्वर कहों है ? 

भीष्म---अपने ही हृदयमे गुरुदेव । 

परञु ०--यह तुमसे किसने कहा ्छ हि 
भीप्म--महर्पि व्यासने | जी 
परशु०--वह आज्ञा तुमने सुनी है है 
भीष्म---सुनी है गुरुदेव | जगग्यापी स्वार्थके युद्धमे, संसारके को- 


छाहलूमे, उस आज्ञाको निरन्तर नहीं सुन पाता | लेकिन कभी कमी वह 
घड़ी भी आती है, जब उसके गूढ़ स्वरको, उसके गमीर आद्वानको, 
उसके मधुर संगीतको सुन पाता हैँ । 


परशु ०---तुमने वह आज्ञा सुनी है ! 
भीष्म--सुनी है । 
परणशु ०---अठ बात । मै तुम्हारा गुरु हैँ; मे आज्ञा करता हूँ--- 


तुम अबाके साथ ब्याह करो । 


भौप्प---यह असभव है गुरुदेव ! 
परणशु ०---क्या कहा तुमने ?# 
भीष्म---असंभव है ! 

परणु ०---असंभव है ? | 
भौष्म---क्षमा कीजिएगा; मे प्रतिज्ञाके बन्चनसे बेचा हुआ हूँ--- 


६ 


| में जीवन-भरके लिए ब्रह्मचारी हर 


पर ०---तो क्‍या मै यह समझ ढेँ कि तुम अखीकार करते हो £ 
वि, स, ८ 
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भीप्म--क्ष्या करूँ युरुदेव -.अब ब्याह करनेका मुझे अधिकार 
ही नहीं है--में सत्यके बवनमे बता हुआ हूँ । 

परञु ०---उस बवनको तोड डालो | 

भीष्म--क्षमा कीजिए । 

परहा ० --यही तुम्हारी गुरुभक्ति है !---तुम मेरे भिष्य हो ! 

भीष्म---आपका शिष्य अबह्य हँ---छेकिन मे भीष्म हूँ ! 

परहु ०--परथुरामकी आज्ञा है-- अपना ब्याह करो | 

भीष्म--तो फिर मुझे मृत्युका दण्ड दीजिए, भे यह आज्ञा न मार्नूँगा | 
- परशु ०--आज़ा देता हूँ भाप्म, में मगवान्‌ हूँ, तुम उसके साथ 
अपना ब्याह करा | 

भीष्म--गुरुदेव, पिताने मृत्युके समय मेरा हाथ पकड़कर मुझसे यह 
भिक्षा मॉगी थी कि “ तुम ब्याह करना | ” और म यह मानता हूँ कि 
पिता ही जगतूमे प्रत्यक्ष ईशबर है । छकिन तो भी मने उनका कहा नहीं 
माना, पिताकी आज्ञाके भी ऊपर अपने कर्त्तव्यकों स्थान दिया [-देव, 
में चरणोमे गिरकर प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए | 

( प्रणाम करना चाहते है | ) 
परञ्जु ०--तो तुम अस्वीकार करते हो * 
प्म--मगवन्‌, क्या आप जानते है कि जगतमे मेरा नाम 

भीष्म क्या पडा 6 ?--मेन अपनी भोगलासनाकों तृत्त करके यह 
नाम नहीं पाया है | गुरुदेव, यह ब्रह्मचर्य ब्रत-- यह कठोर ब्रत 
फ़लोकी कोमल सेज नहीं ह | मेरा जीवन भोग-छुससे साहछी छू | गेग 
सारा जीवन सीक ग्रेमसे वचित ह | मेरा सारा जाविन सम्तानके सुख्म 
झत्य है। जो प्र॒त्र ससारमे सव सुसोझा मृठाशर समझा जाता 


>- 5 मद अई कक 


देश्य | हि चोथा अंक १०७ 
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है, जिस पुत्रका मुख देखकर मनुष्य अनायास ही ससारके सत्र दुःखोको, 
रोगकी यन्त्रणाकों, दारिद्रके कोडेकी चोठकों, गुछामीकी ताडनाको, 
दिनभरकी उदासीको, भूल जता है, जो पुत्र परदेशमे निराशाकी गृन्यता- 
को पूर्ण करता है---मरनेपर परछोकके गहरे अधकारको प्रकाशित 
करता है, उसी पृत्रका मुख देखनेके सुखसे में जन्मभरके लिए बचित 
हूँ गुरुदेव |---यह क्या कोई बडा भारी सुख है, जिसके लिए मे 
गुरुकी वातकों टालता हूँ * 

परशु ०--शिष्य, यह ब्याह करके तुम वही सुख पाभोगे । 

भीष्म--क्षमा करो गुरुदेव, मे ब्ह्मचारी हूँ । 

प्रशु ०--भीष्म, में यह अन्तिम बार कहता हूँ।--ब्याह या मौत, 
जो चाहे सो पसद कर छो । 

भीष्म---अगर जरूरत पडेगी तो में मौतकी ही पसद करूँगा । 

परशु ०---अच्छी बात है| अच्छा तो फिर परसो सबेरे कुरुक्षेत्रमे 
सश्र परजुरामस तुम्हारी भेट होगी | श्र लेकर आना | 

भीष---शत्न छेकर क्यो आएऊँ ४ 

परशु ०--देवब्त, मुझे जान पड़ता है तुम्हारा बीरताका घमंड 
बहुत बढ गया है; इससे तुम परझुरामकी आजन्नाको तुच्छ मानकर 
अ््ीकार करते हो। मै तुम्हारे उस घमडको मिटा दूँगा । 

भीष्म--सेरी इतनी मजाल नहीं है कि में भागेवके साथ युद्ध करूँ। 

परणशु ०--तुम डरते हो * 

भीष्म--भय किसे कहते है, सो तो में जानता ही नहीं। तो भी 


' में गुरुके निकट बिना युद्धके ही अपनी हार स्वीकार करता हूँ | 


परशु०---तुम क्षत्रियके छड़के हो? भीरु ! मे तुम्हें युद्धके लिए 


: चुढाता हूँ | न 
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भीष्म--पआ्रार्थना करता हँ---सावधान गुरुदेव, सोये हुए क्षेत्र 
यके पराक्रमको जगाकर उत्तेजित मत कीजिए | 
परञु ०--मै इक्कीस वार इस भारत-भूमिको क्षत्रियोसे शून्य कर 
चुका हूँ। 
भीष्म--परन्तु उस समय भीष्म नही था | 
परशु ०---इतनी हिम्मत ! 
भीष्म--गुरुदेव, शिष्य चरणोमे प्रणाम करता है | 


परशु ०---शल््र लेकर परसो संबरे कुरुक्षेत्रके मेदानमे युद्धके लिए 
आना ! 








भीष्म---अच्छी वात है | गुरुकी इस आज्ञाका पालन करूँगा। 
भीष्म चरणोमे प्रणाम करता है | 


परञु ० --जाओ देवब्रत, युद्धके लिए तैयार रहना । 

भीष्म--मै तैयार रहेँगा। ( प्रस्थान ) 

परशु ०---आश्चर्य है | भीष्म सच्चा क्षत्रिय है | क्या यह भी सभव है! 
धन्य मेरे प्रिय शिष्य | ऐसा अटछ अचल हिमाठय भी नही होगा | सल, 
यह भी क्‍या सभव है | तुम्हारी ग्रतिज्ञाकी परीक्षा करूँगा | देखगा 
यह तुम्हारी प्रतिज्ञा परणुकी तीढदण धारकों सह सकती है या नहीं |. 





दूसरा हृदय 
स्थान --शयनण्ह 
समय--सनन्‍्व्या 
[ विचित्रवीर्य छेटा हुआ है। सत्यवती पास ब्रैठी है। ] 
सन्‍्य०--ठिन बीत गया | धीरे धीरे सब कुछ ग्रकाशहीन मलित॑ 


होता चढा आता है | सूर्य अस्त हो रहे है | मुझ अभागिनने एक पुर 


द्श्य ] चौथा अंक १०९ 
तो खो ही दिया है, दूसरा भी मृत्युशय्यापर पडा सोंसे पूरी कर रहा 
है । मेरी ओँखोके आगे ही देखो धीरे धीरे उसके सुखमण्डलपर वह 
मृत्युक़ी काल्मा घनी होती आ रही है | मृत्युकी गति रोकनेकी शंक्ति- 
मुझमे नहीं है |--विचित्रवीय हँस रहा है | स्वप्न देख रहा है। 

विचित्र ०---( आँखे खोलकर ) मा--मा ! 

सत्य ०--क्या है बेठा, क्या है ? चौक क्यो उठे ! 

विचित्र ०--मा, में कहाँ हूँ ? ( खॉँसी ) 

सत्य०--क्यों ! तुम अपने महलूमे हो ! 

विचित्र ०--ओः |--सबेरा है या सन्ध्या ? 

सत्य ०--सन्ध्या है | 

विचित्र ०---ओ:---( फिर ओँखे मूँद छेता है। ) 

सत्य०--कैसी तबियत है बेठा * 

विचित्र ०--बहुत अच्छी है मा | (खॉँसी ) 

सत्य ०---सचमुच तबियत अच्छी है ? 

विचित्र ०--सचमुच तबियत अच्छी है |--दादा कहाँ है 

सत्य ०---बाहर है | बुलाऊँ 

विचित्र ०--ना, अभी जरूरत नहीं है, पर मौतसे पहले उनसे 
एक बार मिलना चाहता हूँ । 

सत्य ७---यह क्या कह रहे हो बेठा, ऐसी बात कोई कहता है | 

विचित्र ० --देखो भूलना नहीं | मेरे मरनेके पहले जरूर उनको 


बुला छेना। 


; 


सत्य ०७---मै उसे अभी बुलाये लेती हूँ। 
विचित्र ०--ना, वे तो हरघड़ी मेरे पास बैठे रहते है | रात-भर 
पे पछक नहीं लगाते | कितनी ही बाते किया करते हैं| मा, ऐसा 
- पड़ा भाई और किसीका भी न होगा । ( खाँसी ) जरासा जल दो मा। 


११० भीष्म .. [ दूसरा 
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( सत्यवती जल देती है | ) 

विचित्र ७---वह देखो सूर्य अस्त हो गये | वह देखो मा (खाँसी )) 

सत्य ०--क्या बेटा ! 

विचित्र ०---ये घर देखो | इनके ऊपर सूर्यकी अन्तिम सुनहली 
किरणे आकर पद रही है| कैसा सुन्दर द्य है ! 

सत्य ७---बहुत ही सुन्दर दय है ! 

विचित्र ०---और मेरे शरीरपर भी जीवनकी अन्तिम किरणे आकर 
पड़ रही है ! अच्छा मा, मनुष्य मरनेपर कहो जाता है ? 

सत्य ०७--ये बाते क्यो कर रहे हो बेटा * 

विचित्र ०-- ना, यो ही पूछ रहा हँ---अच्छा, यह आकाग इतना 
नीला क्यो है : 

सत्य ०---यह सब विधाताकी सृष्टि है | वे ही जानें । 

विचित्र ०---मुझे जान पड़ता है, मृत्युका ऐसा ही नीछा रगे है-- 
मृद्यु ऐसी ही असीम है |--अच्छा मा, ढाढा देखनेसे तो ऐसे वीर 
नहीं जान पढते ( खाँसी )---.तकिया तो ठीक कर दो मा | 

< ( सत्यवती तकिया ठीक कर देती है। ) 

विचित्र ०--मुझे जान पढ़ता है, जेसे स्नेहसे ही उनका सांग 
शरीर वनाया गया है |-किन्तु वे बडे ही गरभीर है--जेसे समुठ | 
( खेंसी ) क्यो मा * 

सत्य ०---में नहीं जानती बेठा | 

विचित्र ०--दादां अगर ब्याह करते, तो जान पढता है, उसी 
होते । दादाने व्याह् क्यों नहीं किया मा 

सत्य०9--ओो,---- 


व पु 


० 
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विचित्र ०--यह क्या ! फिर तुम हाथोसे अपना मुँह ढक रही 
हो | रोओ नहीं मा। मैं देखता हूँ, दादाक्े व्याहकी बात चलते ही 





सत्य >--ना बेठा, छेकिन त्‌ यह वात मत पूछ, और सब बाते 
पूछ---केवछ---यही---बात अत पृछ । 

विचित्र ०---क्यों मा ? आज तो तुम्हे कहना ही पड़ेगा |--में 
सुन ढेँगा तब मरूँगा | (खेँसी ) देखूँ, यहोँसे परछोक जाकर 
शायद वहॉसे तुम्हारे लिए और उनके लिए कोई शान्तिका समाचार 
भेज सकें--वोछो मा । 

सत्य ०---तुम्हारे दादा स्वर्गके देवता है, पृर्थ्यापरके मनुष्य नहीं । 
उन्हें हम छोग ठीक ठीक नहीं पहचान सकते | वेइस स्थूछ, कठिन, 
प्रकाश और अन्धकारसे मिले हुए स्वार्थ-राज्यके कोई नहीं है। जैसे न 
जाने कहेंसि यहाँ आये है । स्वार्थत्यागके महामन्त्रको मुखसे कहकर 
प्रचार करने नही आये हैं, अपने कार्योसे उसका प्रचार करने आये है। 

विचित्र ०---कहो मा, और भी कहो। दाढाकी बाते कहो। 
उनके जीवनका इतिहास अनेक बार मैने तुम्हारे मुखसे खुना हैं मा- 
( खोंसी ) आज फिर कहो, में सुनूँ.। थे जैसे एक मायाकी कहानी 
है---जितना ही सुनता हैँ उतना ही और खुननेकों जी चाहता है| 
( खॉसी ) मा, जरासा पानी दो । 

( सत्यवती जल ठेती है। ) 
सत्य ०---वदय कष्ट हो रहा है 
विचित्र ०---ना, कुछ नहीं । वह चन्द्रमा निकल रहा हैं । कैसा 


सुन्दर है | ( चद्धमाकी ओर एकंट्क देखना ) 


स॒त्य०---और एक बार दवा पी छो बेटा - > 


् 


११२ भीष्म [ दूसरा 
विचित्र ०---चुप रहो ! अद्भुत है | 
सत्य ०--कक्‍्या अद्भुत है ? 
विचित्र ०---मा, जरा बहुओको तो वुलाओ | उनका एक गाना 
सुननेको जी चाहता है ( खेंसी )--.उनकी वातर्चात, उनका गाना 
सुनना मुझे बहुत पसंद है । वे मुझे बहुत प्यार करती है ।--लेकिन 
मै उन्हे सुखी नही कर सका । ( खॉंसी ) जरा उन्हे बुलाओ तो मा। 
सत्य ०---अभी बुलाये देती हैँ । ( सत्यवतीका प्रस्थान ) 
विचित्र ०---गाना छुनते सुनते मरूँ। इस पूर्ण चन्द्रमाकी चॉदर्नाके 
प्रकाशमे, इस नी आकाशके नीचे, गाना छुनते सुनते मरूँ ( खाँसी )। 
[ अम्बिका ओर अम्बालिकाका प्रवेश ] 
विचित्र ०---अविका, अंबालिका, एक गाना तो गाओ। वहीं 


गाना, जो उस दिन सन्स्‍्याकों गाया था । 

( अम्बिका और अम्बालिका गाती हैं ) 

गजल 

असीम नीले गगनके ऊपर छिटक रही चाँदनी हे छाई । 
भवनके भीतर पड़ा है फिर क्‍यों? चिराग फिर क्यों जलाए भाई। 
न रखना अब और सिरपे घेरे, सनेह-बन्धनको तोड़ दे रे । 
झपटके झट दौड़ लीन हो अब, न रात पाएगे यो खुहाई ॥ 
ये तान आकुल उटी पपीहेकी, उसमें डबे अकास घरती | 
थमा दे चीणाका शब्द, खुप हो, निकलके बाहर थव सुन ले भाई। 
ये मौत माता ही प्यार करके, हृदयकी आगे किये है आती । 
जो इस घड़ी में न मरने पाऊँ, तो मेरा मरना ही है भलाई ॥ 
समाप्त कर दी है घूलिक्रीड़ा, खरीदना वेचना भी मेने । 
हिसावसे लेन देन चुकता कर आया हूँ ठीक पाई पाई । 
बहुत थका आज हूँ में, इससे उठाके ले चल वहाँपे मुझको। 
असीम उज्ज्वलम मिल गया है असीम कान्या जहँपे माई ॥ 








है 





तो 
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[ भीष्म और माधवका प्रवेश ] 

( पीछे अलक्षित भावसे सत्यवती भी आती है। ) 
भीष्म---अब कैसे हो भैया ? ( नाडी देखकर ) यह क्या |--यह 
बिल्कुल बर्फ है | सॉस ही नहीं चछती--- 
माघव---.( भयके भावसे ) ऐ | यह क्‍या हुआ देवबत | 
भीष्म--.( फिर परीक्षा करके ) मृत्यु हो गई। 
माधव--बेठा ! प्राणाधिक ! ( विचित्रवीर्यके शरीरसे लिपट जाता है। 
सत्य ०७---बेटा ! बेठा [--- ( मूछित होकर गिर पडती है | ) 


- (अबिका और अम्बालिका दोनो डरे और सहमे हुए. भावसे परस्पर एक दूसरेकी 


हा 


ओर ताकती हैं | भीष्म द्वारपर खडे रहते हैं | ) 





तीसरा दृश्य 
स्थान--हस्तिनापुरके राजमहलूका एक हिस्सा 
समय--तीसरा प्रहर 
( माधव और पावर-राज ) 
माधव---उन्होने स्वयंवरकी सभासे तुमको उठा दिया £ 
धीवर०--हों उठा दिया | 
माधव--अच्छी तरह याद है * 
धीवर ०---बहुत ही अच्छी तरह । 
माघव---उसके बाद भीष्मके साथ राजाओका युद्ध हुआ £ 
धीवर ०--हों हुआ | 
माधव--तुमने भी युद्ध किया था £ 
धीवर०--होँ किया था। 
माधव---तुम किस ओर थे * 
धीवर०---किसी ओर नहीं। 


११७ भीष्म | तीखस 
माधव---बीचमे थे ? 
धीव्र०-- ठीक बीचमे भी नहीं ) 
माधव--फिर ? 
धीवर०--- एक ओर--- 
साधव---तीर चढाया था £ 
धीवर०--हाँ चलाया था | 
साधव---किसपर ? 
घीवर०---सो ती नहीं माछ्म । 
माधव--ऑओख मूँदकर चलाया था ? 
धीवर०--हाँ | 
भाषव---उसके वाद भायद तुम भागे 
धीवर ०---होँ भागा | 
माबव---इतने दिन कहाँ थे ? 
धीवर०---जगछमे । 
माधव---वहॉ क्‍या देखा 
बीबर ७---वाघ | 
माबव--पहले तो तुम कह चुके हो--रानी । 
धीवर०--हों, शायद कह तो चुका हूँ ! 
माथव---फिर * 
धरीवर ०---फ़िर उसने मेरा पीछा किया । 
माधव---किसने ? बाघने था रानीने ? 
घीवर ०---सो कुछ ठीक समझम नही आया | 
माधव -- पीछा किया £ 
धीवर ०---हाों पीछा किया | 
माघव--और तुम शायद एकदम जान लेकर भागे । 


पु 
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कप 





धीवर०--हों मैं भागा--जान लेकर भागा | 

माधव---वहोंसि भागकर एकदम यहा आये * 

धीवर ०---एकदम यहाँ आया | 

माघव---तुम्हारा मत्री कहों है 

धीवर ०---मर गया | 

माधव--कैसे मरा 

धीवर०---मेरे तीरसे । 

माधव---तुम्हारे तीरसे 

धीवर०--बादको यही माद्म हुआ । 

माधव--ओ |--तुमने आँख मूँठकर जो तीर चछाया था, वह 


' शायद मनत्रीहीके छगा था * 


धीवर०---यही तो जान पड़ता है । 
माघव---तुम नहीं मरे ? 
धीवर०---ना | 
माधघव->जौते हो £ 

बव-रत हो 


. धीवर०--जान तो पडता है, -जीता हूँ । 


माघव--कहों हो * 

धीवर ०--बीचमे | 

माघव--किसके बीचमे हे 
धीवर०---एक ओर युद्ध और दूसरी ओर रानी है। - 
माधव---रानी श या बाघ ? 

धीवर०---बाघ । * 
माधव---जान पडता है, तुम पागछ हो गये हो £ 
घीवर०--जान तो पडता है, हो गया हूँ ' 


श्श्द भीष्म [ तीसरा 


माघव---अब क्या करोगे £ 
धीवर०---यही तो सोच रहा हूँ । 
माधव---यहॉ रहोगे ! 
धीवर०---बही सोचता हूँ। 
माधव--या घर छौट जाओगे ? 
धीवर ०---भरे बाबा ! 
माधव---तुग्हारी ल्री देखनेमे केसी है ! 
धीवर०---बापरे वाप ! 
मावव---देखो धीवरराज, में तुम्हे एक सलाह देता हूँ। 
धीवर ०---क्‍्या £ 
माधघच--घर छोंठ जाओ। 
धीवर ०--रानीके पास 7--बापरे ! 
माघव--देखो, ख्री चाहे जैसी हो; उसके जैसा मत्वका 
आदमी और नहीं मिछ सकता । 
धीवर ०---सो केसे ! 
माधव---देखो, महीना देकर आदमी रक्‍्खो-- देखोगे, जो रोग 
पकाता है वह बरतन नहीं माँजता, जो बरतन मॉजता है वह लड़कोंगे 
खिला-पिछाकर पाछता नही | छेकिन ख्रौके द्वारा जूते सीनेसे लेकर 
दुर्गापाठ तक सब काम कराया जा सकता है | ऐसी त्लीको मत छोड़े | 
धीवर०---बात तो सच है |---ओ वाबा--( कॉपता है। ) 
माधव---क्‍्या हैं £ 
( धीवर्‌राज नेपथ्यकी ओर डँगली उठाकर दिखाता दे । ) 
माघव---अच्छा हुआ, तुम्हारी रानी यहीं आ गई । छो, में से 
झगद़ा मिठाये देता हैं | 





$ 


है 
पे 


दृश्य ] चोथा अंक * ११७ 


4 ्रीजीप सात चस चस तट सतत स िट3> ५42 चत3तघ25तध चल ुढ५८+ #>लन गचज जिन 73३भजर 2५7६०४०5१ ४८ ००न डी डडे ४ढ 2 आ४८3८५७५८०६/४/७०७० >५०7५०४/९+ ० 


[ धीवरकी राजनाका प्रवेश | 

धी० रानी--ओरे कब्मुँहे ! अन्तको दामादके घर आकर डेरा 
डाला है | ओरे अभागे मर्द--- 

माधव---इतनी जल्दी--इतनी तेजी ठीक नहीं रानी साहबा ! 
एुनो, तुम्हारे ये शब्द अछील है । 

धी० रानी---इर्सासे क्या--- 

माधव---यह ठीक पतिभक्तिका लक्षण नहीं है | 

धी० रानी--ऐसे ही पतिकी तो भक्ति कौ जाती होगी ! 

माधव---पति चाहे जैसा हो, बह पति है। इस जन्ममे तो और 
दूसरा पति पानेका उपाय नहीं है । तब उसके साथ मेल करके ही 
रहना चाहिए | नहीं तो जीवन सदा अशान्तिसे बीतता है । 

धौ० रानी--बात तो सच है | अच्छा, अब आओ, घर चलो। 

माधव---जाओ घीवरराज, तु'हारी त्री अब बहुत ही नरम भाषामे 
तुमको बुछा रही है |--जाओ | 

धीवर ०---यहः अक्सर मेरा बडा अपमान करती है । 

धौ० रानी--मै हूँ तो अपमान भी करती हूँ। नहीं तो कोई 
तुम्हारा अपमान करनेवाला भी नहीं | कही जाकर देखो न, देखेँ-- 
कोन अपमान करता है ! 

धीवर ०---क्यो नही करेगा! उस दिन स्थयवरकी सभामे ही उन 
छोगोने अपमान किया था ! 

धी० रानी---तुम्हारा अपमान कियां था यह क्‍या | मनुष्य तो 


_भनुष्यका ही अपमान करता है, गोबरके छोतका भी कोई अपमान 


फरता है १-....( भाधवसे ) तुमने कहीं सुना है £ 


५१८ भीष्म [चौथा . 
मावव---छी छी छी ! तुम्हारा पति क्‍या गोबरका छोत है! 
नहीं, अब और अपमान मत करना | 
धी० रानी--अच्छा---अबव घर चढों |--अत्र अपमान नहीं 
करूँगी |-+-आओ | 
माधव---जाओ |---जाकर हाथ पकड़ छो | , 
( धीवरराज धीरे धीरे जाकर डरता हुआ अपनी स््रीका हाथ पकड़ता है। ) 
माधव---यह ठीक नहीं हो रहा है | डरो नहीं | 
धीवर ०---क्या करूँ ? | 
मावव---जरा आदरके और प्यास्के साथ हाथ पकड़ो । । 
धी० रा०---आदर और प्यार फिर कभी होगा। (लीचेकरले जाती है) 
माधव---त्रेशक, दोनो ही विचित्र हैं । 


् 
चाथा दध्म्य 
स्थान-गंगा-तद 
खसमय--पग्रातःकाल ध 
[ बहुतंस छोग स्नान कर रहे हैँ और बहुतसे गा रहे है। ] 
गीत 
पतित-डघारनि गंगे । 
स्यामचरृद्षघनतटावेप्छलावे नि घधसरतरगर्गंगे ॥ प० ॥ 
चहु नग-नगरी तीथ भये तब चूमि चरणजुग माई, 
- यहु नरनारी धन्य भये है तेरे नी नहाई, 
वहो जननि यहि सारतमहँ तुम बहुशतयुगर्सों आई, 
हरे भरे करि बह मरु-आन्तर शीतलपुण्यतरंगे || प० ॥ 
नारदकीत्तेनपुटाकित केशव, तिनकी करुणा झरती, 
श्रह्मकर्मंडछुसों उछही, शिवसीसजदापर परती, 
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गिरी गगनसों शतधारा, ज्यों ज्योति-उत्स तम हरती, 

सूपर उतरि हिमालय जड़महँँ, शोमित सागरलंगे ॥ प०॥ 

जब ताजि भवके सुखढुख मैया, सोचे आन्तिम शयने 
बरसों कानन निज जल-कलरव', देहु नींद मम नथने, 

वरतो शान्ति सशंकित हियमहेँ, वरासे अम्तुतसम भगे, 

मा भागी राथे | जाह॒बि | सुरघुनि ! कछकल्लोलकानि | गगे !॥ प० 

( सबका प्रस्थान ) 
[ गगाका प्रवेश ] 

गगा--इसी नदीतटठपर बहुत दिनसे भीष्म और परशुरामका घोर 
शह्रमुद्र हो रहा है। न कोई जीतता है और न कोई हारता है | 
ससारने भयसे अवाक्‌ होकर वह युद्ध देखा है---और विस्मयके साथ 
- पेमुद्र॒जर्जनके समान वह समर-कछोछ सुना है | तो भी, इतने दिन 
' लड़कर भी भीष्म नहीं होरे । धन्य मीप्म | धन्य पुत्र ! 

[ व्यासका प्रवेश ] 

व्यास---जननी जाह॒वी, व्यास चरणोमे प्रणाम करता है । 
गगा---क्या खबर है व्यास 
!" व्यास---जननी, तुम्हारे किनारे आज में यह क्या देख रहा हूं ! 
मनुष्य और सगवानका यह कैंसा घोर और विधिविरुद्ध युद्ध हो रहा है ! 
क्षत्रिय और ब्राह्मणका---शिप्य और गुरुका सम्राम क्‍या उचित है ? तुम 
जननी, भयसे चुपचाप बिना हिले-डुछे इस दुधठनाकों देख रही हो * 
' गगा--भयसे नहीं व्यास, बड़े ही आनन्दसे चुपचाप देख रही हूँ । 
पृत्रक गोख-गर्वसे आज में झूठी नहीं समाती | एक ओर गुरुद्व हैं, 
दूसरी ओर शथिष्य है। ब्राह्मणके सामने क्षत्रिय खड़ा हैं। भंगवानक 
विरुद्ध उनका उत्पन्न किया हुआ मनुष्य हैं । तो भी मेरा पुत्र भागम 


कल >औ अफकि-अक अआफिण् सपा 
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हिमाचलकी तरह अठल होकर युद्ध कर रहा है | किसने कब ऐसा 
आश्चर्य देखा है ? किसका ऐसा पराक्रमी पुत्र है व्यास. 
व्यास---तो भी जननी, ब्राह्मण और क्षत्रियका यह युद्ध अनुचित है। " 
गंगा---कभी नहीं | पुत्र व्यास, भार्गवने इक्कीस बार इस प्ौरे 
क्षत्रियोंसे शून्य कर दिया है। उन्हींके रक्त-ब्रीजसे उद्धत ब्राह्मण 
धमंडको मिटानेके छिए भीष्मने जन्म लिया है । ' 
व्यास---मगर ईश्वरके साथ मनुष्यका युद्ध क्या संगत है--वक्या 
बैध और उचित है माता ! 
गंगा--बत्स व्यास, यह म़नुष्य-जीवन भी क्‍या ईश्वरके साथ अवसत 
और नित्य युद्ध नही है ? एक ओर मृत्यु है और उसके काले रंगे 
पिशाचोका दल है, और दूसरी ओर असहाय दुर्वल मनुष्य है। मनुषके 
ढुःखोको देखकर मै दिनरात निर्जन एकान्तमे रेया करती हँ--रोह 
निष्फल है---वह बेकार पत्थरपर सिर दे ठे मारना है। तुम को 
समझोगे न्यास, तुम क्‍या समझोगे | ह 
व्यास---तो भी माता--- । 
गंगा--ब्यास, मनुष्य आ्रातिके सागरमे पडा हुआ है, तो 
वह अपनी शक्तिके बल्से तरग-गर्जनको पद-दलित करता हुआ वि 
भावसे चला जा रहा है----यह क्‍या साधारण घटना है? मनुष्य हे 
गहरे अन्धकारसे निकलकर सूर्यकी तरह सम्यताके प्रकागपूर्ण पा 
जा रहा है---यह क्या तुच्छ वात है ? मनुष्यका जन्म अभांवके गे 
हुआ है, और वह स्वार्थके युद्धकी गोदमे पछा है; तो भी वह आए, 
शक्तिसे स्वार्थ-यागके शिखरपर चढ़ गया है---यह क्या अच्यन्त रह 
गौरव है व्यास £ उन सब मनुष्योमे भी मेरा पुत्र भीष्म सर्वोपरि है।” 





६4 >४०४६ ४/७८०५७०४८४१६८ ०८5३ 3लसढ3लचज५3५न्‍>लचमचजन 9८3५ त५ 3०० ५२१० 2 23 गज 


द्श्य ] चौथा अंक १२५१ 


2८९०० ०3 ०र. 





० ५ 





जिसके चरणोमे मृत्यु भी शान्तरूप धारण किये छोट रही है---स्वार्थ- 
त्यागके कोड़ेकी कड़ी चोटसे डरकर सिर नीचा किये पड़ी हुई है ! 
व्यास---मगर ईश्वरके साथ --- 
गगा--मेरे लिए केवल एक ईश्वर है और थे महादेव है--.में 
उन्होंकी आज्ञा मानती हैं । 
(पक्ष [ महादेवका प्रवेश ] 
महा ०---तो गंगा, मै आज्ञा देता हूँ कि इस युद्धको शान्त करो- 
अपने -शान्तिमय जर्से इस अग्निको बुझा दो। देवजत इच्छा-मृत्यु है--.- 
उनकी मृत्यु उनकी इच्छाके अधीन है, और परझुराम भी अमर है | 
ते अुद्धका अन्त नही है| गंगा, अगर और कुछ दिनतक यह युद्ध 
शैता रहा, तो प्रल्य हो जायगा 9 5 
“जो आज्ञा स्वामी,-लेकिन महादेव, आपने माताके हृद- 
हा गर्व छीन लिया । 
#हि०--पर इस युद्धमे परणुरामकी ही हार होगी । 
5 ( महांदेवका प्रस्थान ) 
गगा--तो फिर वही हो--.अच्छा जाओ ऋषिवर । ( प्रस्थान ) 
_ आ्यास---अब द्वेष मिट गया। चराचर जगत्‌की श्रान्ति मिट गई। 
सी गलती थी ! शकर, तुम सचमुच शंकर ( कल्याणकर्ता ) हो । 
( व्यासका प्रस्थान ) 
[ भीष्मका प्रवेश ] 
भीष्म--कहों है भार्गव *-...इसी टीलेपर उनकी राह देखूँगा। 
( टीलेपर खड़े होते हैं। ) 
भीष्म+-कितनी दूरतक दिखाई पड़ता है ! उस पार घने श्याम 
के पेड़ोकी पक्तिके ऊपर उपाकी सुनहलछी किरणे स्वागत-चुम्बनके 
मान आकर पढ़ रही है। इधर उज्ज्वल रेती दूर तक दिखाई दे 
वि. से, ९ 


90.4 
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रही है | बीचमे देवी जाहवी है |---जननी, यह तुम्हारा बहुक्रिस्तृ 

जल्मय वक्ष:स्थर अपार करुणासे परिपूर्ण है | हर एकको हृदय 

स्थान देनेके लिए तैयार यह तुम्हारी गोद मनको मुग्ध बनाती हे 

द्वेषको दूर भगाती है, उमडे हुए ईपों और अहकारके भावकों गार 

करती है-माता, चरणोंमे प्रणाम करता हूँ | (प्रणाम करके बैठ जे है 
[ परझुरामका प्रवेश ] 

ऊपरझु ० --छो, देवत्रत तो पहलेहीसे आकर बैठे है |--देवत 

ध्सीष्म---( चौककर ) आगये गुरुदेव | ( प्रणाम करते हैं ) 

« परशु ०---उठो वीर, आज निर्मल ग्रभातकालमे, इस गंगातटपः 
इस अरुण-किरण-रज्ञित नील आकाशके नीचे, हाथ भरके फासदेप 
खड़े होकर, भीष्म और परशुराम दोनो, शिरपर शिरत्राण और शरीर 
पर कबच धारण किये--हाथमे खद्ढ लिये---ऑखे छाछ और मु 
मजबूत किये--युद्ध करेगे | आज यह फैसछा होगा कि बाहुबहा 
कौन श्रेष्ठ है---भीष्म या परशुराम | छो तरवार छो। 

« भीप्म---युद्ध किस छिए ग़ुरुढेव * दूरपर दृष्टि डालकर देखिए - 
कैसा अपूर्व दृश्य है | उस पार सूर्यनारायण निकछ रहे है-धीरे भी 
पूर्व दिशामे प्रकाश फेछता आ रहा है | दिन और रातके इस प्रगार 
सन्वि-स्थल्मे, इस वसनन्‍्तऋतुकी धीमी हवाके सुशीतल सचारमे, गगाः 
पवित्र तटपर अब युद्ध किस लिए * 

परणु ०--देखूँगा कि इस द्वापरयुगम ब्राह्मण बड़ा हे या क्षत्रिय 

भीप्म---ऑँखोके आगे खड़े हुए गुरुठेवके शरीरपर मे कसे ग्रह 
करूँ 

परञु ०--तुम्हारे सोरे पाप तुम्हारे रुविरके प्रवाहम धुल जानी 
भीष्म, युद्ध करो | मेंने तुमको समरके लिए बुछाया है | तुम तखा 
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लो, ओर में अपना यह परञु ढेँ, जिससे पृथ्वीकों इक्कीस वार 
क्षत्रिय-शून्य कर चुका हूँ |।--भीष्प, हाथमे शल लो | 

भाप---भच्छा तो फिर वही हो |---स्वर्ग, पृथ्वी और पातालके 
- रहनेवालो, इस अपूर्व संग्रामकों ध्यान देकर देखो-- 

* परशु०---देवब्रत, अपनेको बचाओ | ( दोनोका युद्ध 

* भौष्म---बस, अब नही। गुरुके शरीरको चोट पहुँचा चुका। 
परणु ०----कुछ नहीं, कुछ नहीं भापष्म, मेरे वाएँ पेरमे सावारणसी 

चोट छगी है। शत्र छो, आओ, युद्ध करो | और ! और भीष्म, बहुत 

दिनोसे मेने ऐसा युद्ध नही किया था । मेरे सब अंगोमे---नस-नसमे- 

गर्म रुधिर युद्धके उछाससे नाच रहा है। युद्ध करो । और ! और ! 
भीष्म--और नहीं | गुरुके निकट शिष्य हार स्वीकार करता है । 
प्रशु ०--लेकिन में गुरु, अपने शबत्रके बल्से ग्रात्त किये बिना 

ऐसी कोरी जयको स्वीकार नहीं करता |---देवत्रत, फिर तरवार छो । 
भौष्म---गुरुदेव,--- 

* परञु ०---इस समय कुछ भी अचुनय-विनय नहीं चछेगा। आओ, 
युद्ध करो | और कुछ नही चाहता-युद्ध करो वीर। बहुत दिनसे मेने 
ऐसा युद्ध नही किया था शिष्पश्रेष्ठ आओ । युद्ध करो । युद्ध करो | 

( फिर दोनोका युद्ध ) 
( भीष्मकी तरवारके प्रहारस परझ्ुरामके हाथसे पर गिर 
पड़ता है। परशुराम झककर फिर उसे उठाते हैं ) 
4भीष्म---बस, अब नहीं, ( तरार फेक देंते हैं 


०3 अचल क्या भीष्म, मैं हार नहीं मार्नूँगा। युद्ध करो, 
युद्ध करो--- 


भी ०---भगवन्‌ --- 


१२७ भीष्य [चौथा 


परणशु ०---युद्ध करो । देवबत, मुझे यही गुरुदाक्षिणा दो। युद्ध 
करो-.ुद्ध करो |-यही अन्तिम बार है---किन्तु इस बार प्रढ्य होगा। 
भाष्म, तरवार छो | विलंब नहीं सहा जाता | ( पर उठाते हैं ) 

( इतनेमे दोनोके बीचमे होकर गगा नदी बहने लगती है । धीरे धीरे नदीका 
पाट चोड़ा होता चला जाता है | परशुराम अन्तर्धान हो जाते हैं। फिर नदीके 
बीचसे गगा ग्रकट होती है। ) 

&/गगा -- शाबाश, देवजत जाबाझ ! मेरे बेटे, तुम धन्य हो । देखो 
बेटा, आँख उठाकर देखो, भीष्मके अछोकिक अद्वितीय पराक्रमको देख- 
कर विस्मथ और आननन्‍्दसे ससारके सब छोगोके रोमांच हो आया है | 
वीरश्रेष्ठ, वह देखो, ऊपर आकाशसे स्वरगवासी देवगण तुम्हारे पिरपर 
फ़छोकी वर्षा कर रहे है | 

[ परशुरामका प्रवेश ) 

० परशु ०--और देखो वीर, परशुराम अपने शिष्यके गौरवसे फ़रूल 
नहीं समाता |--धन्य हो देवब्रत, में भी तुमसा शिष्य पाकर धन्य हैं | 
मै केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था । तुम्हे मारनेके लिए नहीं 
आया था | सचमुच आज मैंने देख लिया कि वीरतामे, विक्रममें, 
साहसमे या स्वार्थ-त्यागमे इस विशाल प्रृध्वीमण्डलपर तुम्हारे तुल्य 
और कोई नहीं है ।--मेरे शिष्य, तुम धन्य हो ! देवजत ! प्राणाधिक ! 
आओ, तुमको गलेसे लगा ढेँ । 


९.८४ 
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स्थान---हस्तिनापुरके राजमहरूका अन्तःपुर 
सप्तय--रात 
सत्यवती अकेली गाती है 
प्‌द्‌ 
फेंहि खुख जीवन रखें । 
मेरे चन्द्र खये दोड अथण, फ़ूटी दोऊ आंखे ॥ 
चारों दिसि वस अन्धकार है, बुझी सचे अभिलाखें ॥ के० 
सत्य ० -मेरे दोनो पुत्र नहीं रहे | मे आज घृणित, पदठलित, 
विधवा महारानी हूँ | तो भी अनन्त-यौवना हूँ | बडा अच्छा वर दिया 
था ऋषिश्वर ! धन्य जगदम्बे | तेरी असीम करुणा है ! मैया, तेरा दया- 
मयी नाम बहुत ठीक है |-ना ना, यह सब बृथा है। किसीका दोष 
नहीं जननी, यह सब मेरा ही दोष है | यह दभ ग्रकृतिके नियमपर छाल 
लाल आँखे करके टूट पडा था--इसने आकाशतक तिर उठाया था, परन्तु 
माता, तुमने एक ही छातमे उसे चूर करके मिद्टीमे मिला दिया । महें- 
सरी, तेरी नियम-श्वुखछाकी जय हो [---प्रचण्ड सूर्यकों वह बादल 
ढके छेता है, जलकणोसे मिली हुई शीतल हवा चल रही है-थकानसे 
ऑखोम नींद आरही है | सो जाऊँ | ( धरतीपर से जाती है ) 
[ भीष्म और व्यासका प्रवेश । साथमें मुक्ता दासी है | ] 
मुक्ता---अभी यहींपर तो थी ! 
भीष्म --वे देखो, वहों छेटी हुई है । 
व्यास--ये ही तो मेरी माता हैं ! 
सत्य ०---( नींदकी हालतमे ) ना ना, मत छुओ-मुझे मत छुओ | 


कु 
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मुक्ता--ये देखो सपना देख रही है--- 

भीष्म--बीच वीचमे क्‍या इसी तरह इस हाल्तमे बका करती हैं! 
मुक्ता--हाॉँ, जी हों | 

भीष्म---इतनी दुर्वढ हो गई है | 

सत्य०--ना ब्राह्मण ना ब्राह्मण---मै वर नही चाहती, में वर नहीं 


चाहती | मुझे छोड़ दे, मुझे छोड ढे, तेरे पैरों पडती हूँ | छोड दे । 


व्यास---अमागिन बेचारी ! 

सत्य ०--मेरा बेठा कहाँ है ? मेरा-- 

व्यास---तुम्हारा बेठा यह खड़ा हैं जननी ! 

सत्य ०--कहों है ! कहाँ है | ( उठ खड़ी होती है ) 

भीप्म--ये महर्षि व्यासजी है । 

व्यास--और भी एक परिचय है--द्वीप (ठापू ) में मेरा जन्म 


हुआ है, इससे मे द्वैपायन कहलाता हूँ और काढा रंग है, इससे मुझे 
कृष्ण दपायन भी कहते है । 


सत्य ०---द्वीपमे जन्म हुआ है * 
व्यास--हों, और मेरे पिता पराशर ऋषि है । 
भीष्म---गिरती है---कोई सेमालो । 
[ मुक्ता सत्यवतीकों थाम लेती है ] 
सत्य ०---( भीण स्वस्म ) और माता * 
व्यास--माता सत्यवती है---महाराजा सान्तनुकी रानी | 
सत्य ०---वेटा--बेटा --यह क्या, चक्कर आ रहा है-क्षमा करे 


देवगण, मेरे पापोको थो दो | और मुझे अपने पुत्रको पुत्र कहकर उुका- 


हे 
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रनेका अधिकार दो |---पृत्र व्यास |---नही नही, मै कया प्रछाप बक 
रही हूँ | ऋषिवर | मै--..यह धीवरकी कन्या, यह अभागिनी महाराज 
शान्तनुकी विधवा रानी, यह नारी, कया देशपूज्य ऋषिश्रेठ्ठ व्यासकी 
जननी है ! 

व्यास--हों, तुम्ही मेरी जननी हो । 

सत्य ०--तुग्हारी जननी |---बेटा | बेटा |---क्या यह सच है *-मे 
माता हूँ और तुम पुत्र हो ! मै क्ंकिनी हूँ,तुम भारतग्रसिद्ध व्यास ऋषि 
हो |--्रेटा व्यास, यह वाणी सुनकर क्या तुम मुझे ध्रणा नहीं करते * 
ना ना, घृणा न करना | निष्ठुर जगतमे इस बातकी घोषणा कर दो 
कि / मत््यगन्धा कलकिनी है, श्रष् है, पापिनी है और पतिकी हत्या 
करनेवाली है | ”?-...प्रचार कर दो | पर बेटा, तुम घृणा न करना | 
मे कलाकैनी हूँ--- 

व्यास---तथापि पुत्रके लिए जननी सदा जननी ही है। आशी- 
वाद दो माता | ( घटने टेक देते हैं ) 

भीष्म---यह क्या ! पापिनीके पैरोके नाचे महर्षि व्यास ! 

व्यास---जननके पैरोपर पुत्र सिर रखकर प्रार्थना करता है। 
जननी ही पुत्रके लिए गरु है। शिष्यको गुरुके आचारके सम्बन्धमे 
विचार करनेका कुछ अधिकार नहीं है । माताका दर्जा ब्राह्मणसे बढ़- 
कर है | माताका दर्जा ऋषिसे बढ़कर है | जननी स्वर्गसे भी वढ़कर है। 

भीष्म--किन्तु जो सी कुछठा है--- 

व्यास---ठेवज्रत, तुम महत्‌ हो तो भी क्षत्रियके बेटे हो | तुममे 
क्षमाकी महिमा समझनेकी शक्ति नही है। भीष्म, तुम क्षत्रियके महत््वके 
सर्वोच्च शिखरपर पहुँच गये हो--पर अब भी त्राह्मणसे वहुत नीचे हो। 





रा 
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भीष्म---परशुराम भी ब्राह्मण थे । उन्होने अपनी कुछठा माताका 
सिर काठ डाछा था। 

व्यास--परझुराम ब्राह्मण है भीष्म ? हा, अच्छे खासे आाह्मण हैं | तब 
ही तो परशु उनका अख् है! जो ब्राह्मण अपना धर्म छोब्कर क्षत्रियके 
धर्मको ग्रहण करता है, वह फिर ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। 
शात्र छोडकर शख्रकी चर्चा करना ब्राह्मणका काम नहीं है | इससे 
भार्गव रामचन्द्रसे हार गये। क्षत्रियसे ब्रह्मणकी हार हुई। भगवान्‌ 
मनुष्यसे पराजित हो गये | 


भीष्म--मै अपने गुरुकी निन्‍दा नहीं सुन सकता । 
( जाना चाहते हैं ) 


व्यास---ठहरो देवब्त, सुनो वीर, तुम क्षत्रिय हो। शब्की 
चची करो; शालकी चर्चा मत करो। अपनी कक्षासे मत हटो--नहीं 
तो प्रल्य हो जायगा | ( संत्यवतीसे ) ढेवि, मेरी माता, व्यासके पुण्य- 
बल्से तुम्हारे सब पाप धो जायें | मेरे वस्मे स्नान करके तुम सब 
पापोसे मुक्त हो जाओ | तुम व्यासकी जननी हो--अपने चरणोंकी 
धूलसे मेरा मस्तक पवित्र करो | 

सत्य ०--यह क्या मै स्वप्त देख रही हूँ ? यह क्‍या सच है “--- 
यह कैसी पहेली है ! यह क्‍या व्यंग है 7--यह तो कुछ सममझमें 
नहीं आता | 

( सत्यवती गिरना चाहती हैं, इतने गगा प्रवेश करके 
उन्हें पकड़ छेती दूँ ) 
गंगा --सत्यवती,-- स्थिर होओ ! 
सत्य ०---( श्रीण स्वस्त ) कौन हो तुम स्मणी । 
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गंगा--मै तुम्हारी सौत गंगा हूँ। मेरे ही गर्भल देवब्रतका जन्म 
हुआ है। सदा मनुष्यके दुःख देखकर रोया करती हँ---बहन, विश्व- 
भरसे मेंने यही महाव्रिकार पाया है! बढ़े हुए घमण्डका गर्व में चूर्ण 
करती हूँ; व्यथितके लिए ऑसू बहाती हूँ; सहानुभूतिके मारे घ्रणितको 
गलेसे लगा छेती हूँ और शान्ति-नछसे पछतावेको थो देती हूँ |।-- 
वहन, मेरे ऑसुओंके जल्से तुम्हारे पहलेके सारे पाप घो जायें। 





छ्ट्ठा दृश्य 
स्थान--पहाड़के किनारे मसान 
समय--रात 
[ पर्वतके शिखरकर बैठी अबा तपस्या कर रही है। मसानमे मह॒देवके आगे 
भूतगण गाते हैं ] 
भूतनाथ भव भीषण भोला विभूतिभूषण जिशूलधारी | 
भ्रुजंगभैरव विषाणभूषण इंशान शकर इमशानचारी ॥ 
चामदेव शितिकंठ उमापति घूजेटि पशुपति रुद्र पिनाकी। 
मह[दिव झड़ शंश्रु तृषध्चज व्योमकेश व्यस्वक त्रिपुरारी ॥ 
स्थाणु कपर्दी शिव परमेश्वर स॒त्युजय गंगाधर स्मरहर | 
पंचवक्‍त्‌ हर शशांकशेखर कत्तिवास कैलासविहारी ॥ 
(धीरे धीरे सबेरा होता है और भूत गायब हो जांत हैं। 
महा ०---( अम्बांस ) तुम कौन हो * किस लिए इस पर्वतके शिखर- 
पर तप कर रही हो ! 
अंबा---( आँखें खोलकर, आप कौन है? 
महा ०--मे महादेव हूँ । 
अंबा---( उठकर ) महादेव ! (पर्वतके शिखरसे नीचे उतरती है) 


अंबा--काशिराजकी कन्या अंबा चरणोथे प्रणाम करती है। 
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महा ०---कुमारी, तुम किस लिए यह कठोर तप कर रही हो? 
खाना-पीना-सोना छोड़कर अपने कुसुम-कोमल शरीरको क्यो कष्ट दे 
रही हो ? तुम क्‍या चाहती हो * 

अंबा--भीष्मकी मृत्यु, बह भी मेरे हाथसे--बस, इतना ही 
चाहती हूँ। 

महा ०---यह कैसा वर है नारी £ तुम केवल ग्रतिहिंसाके लिए अपने 
इस यौवनप्छावित सुन्दर श्रेष्ठ शरीरको मिटा रही हो? राजकुमारी, यह 
बात क्‍या रमणीकों सोहती है * 

अंबा--क्यों न सोहती महेश्वर ? पुरुष क्या यह समझते हैं कि 
झ्लियाँ उनके सत्र अविचारों और अत्याचारोको चुपचाप सिर झुकाकर 
सहती रहेगी? उनकी मसताहीन कठिन जहरीली तरवारके आगे श्लियों 
अपनी गरदन ही बढ़ाती रहेगी? उनके मर्मभेदी व्यवहारके बदले उन- 
पर श्निग्ध स्नेहधाराकी ही वर्षा करती रहेगी ? 

महा ० --हॉं, खीका यही काम है--यही कर्तन्य है। 

अवा---और पुरुपका काम है नित्य अत्याचार करना--तरह तर- 
हसे सताना |--ना ना, में यह स्वीकार नहीं कर सकती कि पुरुपका 
धर्म है हछाल करना और खीका धर्म हैं केवल सिर झुकाकर सत्र कुछ 
सह लेना । 

महा ०---स्मणीका यही कर्चन्य है| सहनगीछता ही खी-जातिका 
प्रधान गुण है। बह इस जगतमे सदा स्नेहबती, प्रेममयी और 
सेवामयी है| वह फृछोमे कमछके समान सरोवर्के खुविमछ जमे 
केवल प्रफुछित विकसित रहकर शोसा-सौन्दर्यकों फैलाती रहती है हा 
यही नारीका वर्म है| स्मणी यदि स्मर्णीक धर्मकों छोड देगी; तो 
पृथ्चीपरसे गौरब-गरिमा उठ जायगी। 
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»  अबा--भछे ही उठ जाय महादेव, इसमे मेरी क्या हानि है? इससे 
तु क्या ? ब्रह्माण्डकी रक्षाका भार मैने नही ले रक्‍्खा है। जिन्होंने 
सृष्टिकी रचना की है, वे ही उसकी चिन्ता करे । 

महा ० -- सुनो पुत्री |-- 

अबा--सुननेको समय नहीं है, मैने मौष्मको मारनेकी प्रतिज्ञा की 
है। मुझे उससे आप एक तिछूमर भी नहीं डिगा सकते । वरदान 
दोगे या नही ? मै बदला चाहती हूँ---प्रतिहिंसा | बोछो--दोगें या नही * 

महा ०---अगर न दूँ 

अबा--तो यही आसन जमाकर फिर तप करूँगी | शंकर, यह वर 
न दोगे ? तुम्हे देना ही पडेगा | तुम क्या नियमके अधीन नहीं हो * तुम 
क्या खेच्छाचारी हो विश्वनाथ ? देना ही पड़ेगा तुमको। मैने सुना है, 

: कि तन-मनसे कीगई कोई भी साधना कमी निष्फलछ नहीं जाती-- 

: ग्रमु, इसी जगह पाप-पुण्यमे भेद नहीं है। एकान्त साथनाकों सफल 
होना ही होगा--इस जन्ममे या दूसेरे जन्ममे, एक दिन उसे सफल 
होना ही होगा | तपस्या कभी निष्फछ नहीं जाती । वोलो, यह वर 
दोगे या नहीं ? 

महा ०--मैं यह वरदान नहीं दे सकता । ठुम और कोई वर मॉग 
जे | देवबतकी मृत्यु उनकी इच्छाके अधीन है। उनको बिना उनकी 
इच्छाके मार डालना असंभव है । 

अम्ब्रा--मेरी साथनाके वछ्से यह देव्रत, केवल इच्छासे नहीं, 
हाथ जोडकर घुटने टेककर अपनी मृत्युकी प्रार्थना करेगा। --महादेव, 
में बहस नहीं करना चाहती | मै भीष्मकी मृत्यु चाहती हूँ, और वह 
भृद्रु इन्ही कुसुम-क्रोमछ हाथोसे | बोलो, दोगे या नहीं र 
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[ कुछ दूरीपर सन्यासीके वेशमें भीष्मका प्रवेश ] 

महा०---और वर मॉँगो । 

अबा०---नहीं, मे और वर नहीं चाहती | 

महा ०---अतुछ सम्पत्ति मॉग ठो ! 

अम्बा---मुझे न चाहिए । 

महा०---अनन्त यौवन ? 

अम्बा--मै और कुछ नहीं चाहती | यही एक वर चाहती हूँ | 
दोगे या नही ! 

महा ०---तुम विचित्र स्री हो ! 

अम्बा--हों विचित्र ही हूँ! 

महा ०--यह ग्रतिहिंसा भी विचित्र है | 

अम्बा--हों, बहुत ही विचित्र है |---यह वर दोगे या न दोगे भूत- 
नाथ *--बोलो। अगर न दो, तो चछे जाओ, में फिर तप आरंभ कहें | 
कहो मुत्युज्य, यह वर दोगे या नहीं * 

महा ० --तथ।/5स्तु |--लेकिन इस जन्मे नहीं,दूसरे जन्ममे | रमणी, 
तुम फिर इस प्रर्ध्यापर हुपद्राजकी कन्या होकर जन्म छोगी। किन्तु दुःह 
इस ग्रतिहिंसा-प्रदृत्तेके कारण त्रीमाव छोडना पढेगा | दूसरे जअन्ममें 
तुम आधी त्री और आधी पुरुष होओगी |--पुरुपकी हत्या करनेवाठी 
कोई ( सम्पूर्ण ) त्री हो-- ऐसा पैशाचिक वर में नहीं ठे सकता | 
इसीसे यह वर देता हैँ नारी | 

अम्बा--दासी कृतार्थ हुई | प्रणाम करती हूँ। ( प्रणाम करना ) 

महा ०---विचित्र स्री है ! ( अन्तर्द्धान हो जाते हैं ) 

अम्बा--सारा जगत्‌ ल्रीकी ग्रतिहिंसाके प्रतापको देखे ! सारे देवगण 
र्मणीकी अतिहिंसाको देखें ! स्मणीकी प्रतिहिंसा, मरने पर भी नहीँ 


द्श्य ) चोथा अंक १३३ 


जाती | अब रमणीको कोई “ अबछा * नहीं कहेंगा; अब कोई ख्लीकी 
क्रोषसे छाल हुई ऑँखे देखकर हँसेगा नही | अब पुरुष बेखठके ख्रीकों 
ढात नहीं मारेगा। नारीके रोनेसे उसके ऑसूका हर एक दूँद आगकी 
चिनगारीकी तरह प्रज्ज्वलित हो उठेगा | त्रीकी ठम्बी सोंसे पुरुषके कानोमे 
तपकी फुफकार जैसी जान पंडेगी । ल्लीका आर्त्तनाद पुरुषको मृत्युका 
शाप देगा |--देखो भीष्म, देख ससार, नारीकी पिशाची मूर्ति देख | 
त्रकि हृदयसे भक्ति, स्नेह, क्रोध, घ्णा आदि सब मिट जायें--केवल 
प्रतिहिंसा रहे---प्रतिहिंसा | प्रतिहिंसा ! ( प्रस्थान 

भीष्म---समझ गया राजकुमारी ! त्यागी जानेके कारण ही तुमने यह 
भैखी मूर्ति धारण की है |-- हाय, अगर मैं तन-मनसे गछूकर एक 
करुणाका सागर बन जा सकता, तो उसके जल्से तुम्हारी इस जलनको 
बुझा देता |-विश्वपति ! मुझे यह वर दो कि मेरे रक्तसे यह रमणी 
तृत्र हो और इसे वह रक्त में हँसते हँसते दे सकूँ। 

( पर्दा गिरता है) 





पाँचवों अड्ृ 


न्ज्ज्ज्य्ंसय्ट ८-८ मल 


“वहला रथ 
है०+३४०८६६७ 
स्थान--कौस्वोकी सभा 
समय--प्रात.काल 
[ दुर्योधन, दुःशासन, द्रोण, भीष्म आदि बैंठे हैँ। सामने 
श्रीकृण खड़े हैं| ] 


कृष्ण--महाराज दुर्योधन, घृतराष्टू मृत महाराज विचिन्रधीर्यके,- 


बड़े बेटे है और पाण्डु छोटे। घृतराष्ट्र जन्मान्च थे, इससे उन्होंने राप्य 
नहीं पाया, राजगद्दी पाण्डुको मिली | तुम एक सी भाई धत्तराए्के 


| 


( 


पुत्र हो, इस कारण राजाके पुत्र नही--राजाके पोते हो | लेकिन धुधि- ' 
छिर आदि पॉचो भाई पाण्डुके पुत्र होनेके कारण राजपुत्र हैं | यह : 
राज्य उन्ही छोगोका है | कमसे कम इस राज्यमे उनका आधा हिस्सा ' 


अवश्य है, जिससे उन्हे कोई बश्चित नहीं कर सकता । 


दःशासन--किन्त उनका हिस्सा--यहोँ तक कि सी भी---पिहि 


पॉसोके खेलमे हार गये है | हम छोगोने रिआायत करके उन्हें उनका 
त्रीफेर दी है । 


कृष्ण---उस जुआ खेलनेका ग्रायश्रित वे छोग यर्थेट्ट कर घुक। / 


राजपुत्र होकर बारह वर्ष तक वनवासी रहे, एक वर्ष तक अपना 


छिपाये रखकर दूसरेकी नाकरी भी उन्होने की । अब वे पाँच भाग्याक - 


लिए सिर्फ पॉच गॉँव मॉगते है । 
हुर्योवन-वे छोग अगर राज्य चाहते है, तो य॒द्ध करके छ ले | उनमेंते 
भीम तो.भरी समामें बहुत घमकाकर कह गया था कि वह अपनी 


प.- #*$ 


कल छह 
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गदाकी चोटसे मुझे चूर कर डालेगा--और दुःशासनका खून पियेगा ' 

दुःशासन--दादा, उस बातके उठानेकी जरूरत ही क्या है? 
हम राज्य बापस नहीं देते | राज्य हम छोगोका है, इस लिए उसे 
नहीं लोटाते | सीधी बात है । 

कृष्ण--किन्तु युधिष्टिर तो आधा राज्य भी नहीं मॉगते | 

दुःशासन--हम चौथाई भी न ठेगे । 

कृष्ण--वे चौथाई भी नहीं चाहते | सिर्फ पॉच गॉव चाहते है | 

दुःआसन---.हम एक भी नहीं देगे। 

दुर्योधन---युद्ध करके के ले | भीम बहुत ही--- 

दुःशासन---फिर वही, दादा--तुम भीमका नाम ही क्यो छेते 
हो “--सीधी बात यही क्यो नहीं कहते कि राज्य नहीं देगे * 

कृष्ण---शकुनि, तुम बराबर दुर्योधनके कान भर रहे हो और 
तुम्ही इस षड़यन्त्रकी जड हो | 

शकुनि---.( आश्वर्यका भाव दिखाकर ) में 

कृष्ण--महाराज दुर्योधन, में तुमसे उढार बननेके लिए नहीं 
कहता, दाता बननेके लिए नहीं कहता, देवता बननेके लिए नहीं 
कहता । तुम इस समय हस्तिनापुरके राजा--भारतके सम्राट्‌ हो । 
एजाका कर्तव्य है न्याय करना |--न्याय करो वे तुम्हारे भाई है। 
तै बल्वान्‌ है, विराट्के यहांके युद्धमे इस बातका निर्णय हो गया है। 
ै क्षमाशील है, द्वेतवनमे गन्धर्ववाले झगडेमे तुम इसका भी प्रमाण 
ग चुके हो । वे निरीह सीधे सादे है; इसका प्रमाण यही है कि वे अपना 
पारा राज्य छोडकर केवल पॉच गॉँव तुमसे मॉगते है । ऐसे भाइयोसे 
विगाड करके उन्हे क्रोधित मत करो | ऐसे भाइयोको शत्रु न वनाओ। 
गहीं तो याद रक्खो, सर्वनाश हो जायगा ! 


पु 


श्श्दे भीष्म [ पहछा 


दोण--जाइए वासुदेव, यहाँ आपका समझाना सफछ नहीं होगा। 
यह ऊसर मरुभूमि है | यहाँ बरसातका पानी नहीं ठहरता। 

क्ृष्ण---शकुनि, जो कुछ पाप करना था, सो तुम कर चुके | अब उसे 
और न बढ़ाओ । पापकी मात पूर्ण हो चुकी है । धर्म अब नहीं सहेगा। 
देखो, यदि तुम चाहो और चेष्ठा करो, तो यह युद्ध रुक सकता है। 

शकुनि--( आश्चर्यसे ) मे ! 

कृष्ण--हों तुम | तुम इनके मामा हो और मन्त्री हो। क्षमताकी 
मदिरा पिछाकर दुर्योधनको तुमने ही मतवाछा बना दिया है | तुम 
इस राजमहरूकों पापके पत्थरोसे जड़ रहे हो | तुम--न जाने किप्त , 
मन्त्रके बलसे---इन छोगोके---खासकर इस अबोध युवक ( दुर्योधन) 
के मनपर अपनी छाप जमाये बैठे हो | 

शकुनि---( आश्चर्यते ) मे £ ना बासुदेव, मैं इस मामलेके बीचमें 
नहीं हूँ । 

कृष्ण--तो अभी अभी तुम दुर्योधनके कानमे कया कर रहे थे! 

शकुनि---( आश्चर्यस ) में |-.वह--मै पूछ रहा था कि ऐसी 
धढा उठी है, इस समय---एँ---ए---.एँ---आज ऐ---खिचदी पकाई 
जाय तो कैसा ) 

कृष्ण---खिचर्डी तो जो पकानी थी सो पका खुके--बाह, पयों 
खूब खिचड़ी पकाई है ! 

शकुनि---और जरा--- है 

कृष्ण--ढेखता हूँ, तुम सत्र समझते हो | तुम बड़े कृटनिपुण हा, 
बड़े बुद्धिमान हो | में नहीं विश्वास करता कि तुम खुद यह नहीं 
समझते कि तुम अपनी करततसे राज्यम अनर्थ और सर्वनाभकों बुदय 
रहे हो । 
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शकुनि---श्रीकृप्ण, मै कुछ नही करता | जो कुछ करता है, 
सो भाग्य कर रहा है| नही तो धर्मराज युधिष्टिर वनको जाते और 
उनकी जगहपर महाराज दुर्योधन---- 

दुर्योधन--क्या कहते हो मामा ? 

शकुनि---और दुर्योधन---भीष्म, विदुर, द्रोण, कृप आदि अच्छे 
अच्छे आदमियोके रहते शकुनिको अपने राज्यका मन्‍्त्री बनाते ! 

दुर्योधन---यह क्या कह रहे हो मामा ? 

शकुनि---भाग्यके लछिखेको कोई नहीं मेट सकता | भाग्यमे अगर 
लिखा है कि भीम दुर्योधनका खून पियेंगा, तो वह अवश्य पियेगा-- 

दुःशासन---सो कैसे पियेगा 

शकुनि---और अगर भाग्यमे छिखा है, तो भीमसेन अपनी गदासे 
दुर्योधनकी जॉघ भी अवश्य तोडेगां। 

दुर्योधन---यह क्या कह रहे हो मामाश 

शकुनि--- अरे भैया, मामा मामा क्यो कर रहे हो? तुम्हारा मार्मां 
तुम्हारा ही है, उसे कोई छीने नहीं लेता | तकदीरके लिखेको कोई 
भेट नहीं सकता। तुम्हारा मामा तो मामा ही है, तुम्हारा-- 

कृष्ण---तो पाण्डवोके पास यही खबर छे जानी होगी १ 

दुर्यो ०-- हों। उनसे कहिएगा कि दुर्योधन पाण्डवोको बिना युद्ध 
किये सुईकी नोक-भर भी प्रृध्वी नही देगा। 

कृष्ण -- अच्छी वात है ! तो फिर में जाता हैँ। 

शकुनि--यह क्यो ! हम छोग आपको बुछाकर छाये ह--यह 
जो उत्सवकी तैयारी आप देख रहे है सो सब आपहीके लिये है | आप 
देख रहे है न * 

वि, स, १७० 
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कृष्ण--हों, देख तो रहा हूँ। बरी भारी तैयारी है। छेकिन इसपर 
भाक्तिकी अपेक्षा कीर्तन बहुत है। 

दुर्यो० --सो केसे £ 

कृष्ण---( शकुनिसे ) मामा, ये छोग कुछ नहीं समझ सके। समझे 
तुम और मे|--अच्छा जाता हैँ महाराज । 

शकुनि---जानेसे पहले कुछ जढू-पान कर छीजिए---सत्कार ग्रहण 
कर छीजिए। 
कृषप्ण---इसकी जरूरत क्या है! बातचीतहींसे खूब तृप्त हो गया 
अब और जरूरत नहीं है| ( जाना चाहते हैं । ) 
दुर्यो ०---( इ.शासनसे ) पकड़ छो। 
क्ृष्ण--मुझे पकड़ेगा  हायरे मूर्ख, मे खुद पकड़ाई न दूँ, तो 
मुझे क्या कोई पकड सकता है मामा, अबकी सयाने सयानेका 
सामना है-) हे 

दुर्यी ० -- जाओ, पकडो। आगे बढ़ी । 

(दुःआसन, कर्ण आदि वीर कृण्णको पकडनेके लिए. आगे बढते हैं| विश्व 
भरमूर्ति धारण करके कृष्ण जोरसे हँसते है और उन छोगोपर स्थिर दृष्टि करके 
व्यूगपूर्ण विनयसे सिर झुका लेते हैं। ) 

कृष्ण---तो फिर जाता हूँ महाराज ! (भन्तर्धान हो जाते है ।) 

दुर्यी ०--कोई नहीं! पकड सका £ 

दुःशा०--नहीं। उनके नेत्रोमे न जाने कैसा अद्भुत ऋरुय मेने 
देखा। जान पडा, जैसे उसमे एक साथ सुष्टि-म्थिति-प्रछ्य सत्र कु 
है। मे स्तभित सा हो गया। 

दुर्यो०---और तुम छोग £ 

कर्ण--मुझे भी ऐसा ही जान पडा। 


जप 
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दुर्यो ० --कैसा १ 

कर्ण--उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता | एक साथ ही भय, 
उछ्ांस, दुःख, करुणा, स्नेह--सब उस दृष्टिमे था। उस समय कैसा 
जान पड़ा, सो ठीक ठीक कहकर नहीं समझा सकता | 

दुर्यो ०---तुम सब्र कुछ नही हो | इन्ही छोगोको छेकर मै पाण्ड- 
वोसे छडना चाहता हूँ ! 

शकुनि--भाग्य ! 

दुर्यो ०---कृष्ण कहाँ गये ? 

कृपा ०--पाण्डवोके डेरेमे | 

दुर्यो ०---तो वे पाण्डवोके पक्षमे है 

कृपा ०---हों महाराज । 

दुर्यो ०---लेकिन आपने तो कहा था मामा, कि इस युद्धमे कृष्ण 
हमारी ही तरफ होगे ! 

शकुनि--मभैयाहो, इसमे जरा भी भूछ नहीं हो सकती। मैने 
हिसाब लगाकर देखा है | 

दुःशासन--क््या हिसाब छगाकर देखा है * | 

शकुनि---यही कि इस युद्धमे तुम छोगोको कृष्ण-प्राप्ति होगी मेरे 
हिसाबमे भी कही भूल हो सकती है ? जबतक तुम छोगोको कृष्ण-प्राति 
नही होती, तबतक मैं तुम छोगोका साथ नही छोड़ता | जाऊँ, जाकर 
उसकी तैयारी करूँ |----हिसाबमे फर्क नहीं पढ़ सकता ! ( प्रस्थान ) 

हुःशा०---कुछ डर नहीं है. दादा | क्ृष्णने अपनी दस करोड़ 
नारायणी सेना हम छोगोकी दी है और ग्रतिन्ना की है कि में खुद 
इस युद्धमे श्र ग्रहण नही करूँगा । अकेले निरख वे पाण्डवोके पक्षमे 
रहकर क्या कर छेगे ! 
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( [| गान्धार्रका प्रवेश ] ) 

गान्वारी--हुर्योधिन ! 

( दुर्योधन सिहासनसे उतर पडता है | और सब भी अपने अपने आसनमे 
उठकर खडे हो जाते हैं | ) 

दुर्यो ०---कौरव-जननी राजसभामे क्यो आई हैं ? 

गान्धारी---तो मेल असम्भव है ? 

दुर्यो ०--हों। असम्भव है । 

गान्धारी--बेठा, यह राज्य युविष्टिरको छोटा दो | 

दुर्यो ० --सो कैसे हो सकता है 

गान्धारी--यह राज्य युविश्रिहीका है । 

दुर्यो ०--सो कैसे माता ! 

गान्धारी--हुर्योधन, में तेरी मा हूँ। में आजा देती हँ---गज्य 
फेर दे | छोटा दे । 

दुर्यो ०---मगर पिता--- 

गान्धारी--तुम्हारे पिता बृद्ध और अन्वे है | एक तो दोना ऑखेंसि 
अन्धे है----और फिर पुत्रस्नेहे और भी अन्धे हो रहे है ।---उनकी 
सम्मतिका क्या मूल्य है ---मै आज्ञा देती हूँ, में माता हैँ। गे आजा 
देती ह-युविश्टिर्को राज्य फेर दे | 

हुर्यो ०---०ेकिन पिता--सदा ता है | 

गान्वारी---और माता शायद स॒ढा माता नहीं हु ” लड़के तुने 
किसने नौ महीने पेट्मे खखा हैं? किसने तुझे दूध पिछाकर पाढा हैं! 
किसने दासीकी तरह नित्य तेरी सेवा की है ?---पिताने या माताने £ ' 
हाय विधाता !--यह पुत्र “-गर्भकी यन्त्रणासे मच्छित माता उत्त + 


मृच्छीके दूर होनेपर, अन्धा फकीर जैसे भांखमे 'मिले हुए पंसकों हाव । 
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बढ़कर खोजता है, केवछ सनन्‍्तानको ही हाथ फेलाकर खोजती है। 
पुत्रका मुख देखकर प्रसूतिकी प्रसव-बेदना तीत्र सुखका रूप धारण कर 
ठेती है | वह पुत्र उसके बाद भी केवल माताके स्नेहसे पछता और 
बढ़ा होता है । मगर बड़े होनेपर वह समझता है कि माता जैसे उसकी 
कोई नहीं है ! जननीका अनुरोध जैसे कोई चीज ही नहीं है--मानो 
धुटने ठेके आँखोमे ऑसू भरे, हाथ जोडे भिक्षुककी दुर्वल प्रार्थना मात्र 
है। ओरे | ओरे मूढ ! रे अबोध ! माता यह जो तुझसे मिक्षा मॉग 
री है, सो भी तेरे ही भलेके लिए---अपने लिए नही---पुत्र, युधि- 
एिरको राज्य फेर दे | 
दुर्यो ०--नहीं माता, यह न होगा । 

गान्धारी--उद्धत छडके, आज मदान्ध होकर माताकी आज्ञाका 
भनादर मत कर | तेरे सिरपर सर्वनाश उपस्थित है। 

शकुनि--पाण्डवोके दूत कृष्ण अन्तिम उत्तर छेकर चले गये है 
वहन, अब मेलकी तरफ जानेका उपाय नहीं है। 

गान्वारी---अब भी उपाय है । अरे मूढ, घर्मकी राह सदा खुली 
रहती है |---राज्य फेर दे बेटा । 

दुर्यो ०--यह मुझसे नहीं हो सकेगा माता ! 

गान्धारी--तो पुत्र रहे या न रहे--धर्मकी जय हो ! ( प्रस्थान ) 

दुर्यो ०--अरे यह क्‍या है ! 

दुःशा ०---बिजली कडक रही है ! 

दुर्यो ०---महलके ऊपर ! 

( दुर्योधन, भीष्म और द्रोणके सिवा सबका घबराये हुए. भावसे प्रस्थान ) 

भीष्म--दुर्यो धन, तुम्हारा चेहरा पीछा क्यो पड गया ? यह क्या | कॉप 


यों रहे हो * इस घदनाके होनेवाले परिणाममे क्या अब भी सन्देहरहे 
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दुर्यो ०---यह क्या कहते हो पितामह, में युद्धमे जय अवश्य पाऊँगा। 
जिसकी ओर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण आदि है-- 

भीष्म--पर्तु पाण्डबोके पक्षमे स्वयं जनार्दन है । 

दुर्योी ० --कौरबोके पक्षमें दस करोड नारायणी सेना भी है। 

भाप्म--मगर पाण्डवोके पक्षमे जनाद्दन श्रीकृष्ण है। 

दुर्यो ०---यह कई अक्षौद्िणी सेना--- 

भाप्म--एक ओर अनेक अक्षौहिणी सेना है, दूसरी ओर धर्म है 
और सब धर्मोके मूल जनादन कृष्ण है--- 

यतो घर्मेस्तत. कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः “४ । 
( प्रस्थान ) 

दुर्यो ०---यह कैसा घोर अन्धकार है. | घनी काछी घटा असीम 
आकाशमे चारों ओर छा रही है। वह मूसछूघार पानी बरसता चढा 
आ रहा है |--जय | पराजय [---यह वीरोका चौपड़का खेल है--- इसमें 
जीवनकी वाजी रूगी है |--ना ना, प्राण दूँगा, छेकिन तो भी मान 
नही दूँगा ।--कौन * ओ ! गुरु द्रोणाचार्य है |--एकटठक आप क्या 
निहार रहे है ! 

द्रोण--देखता हूँ, मेरे सामने स्नानके लिए एक वर्ड भारी रत 
गंगा वह रही है । और, पाण्डव उसमे स्नान करके बाहर निर्केठ 
रहे है | 

दुर्यो ०--क्यों शुरुठेव 

ड्रोण--तुमने महात्मा भौप्मके बचन सुने |--/ जिंधर धर्म हैं क्‍ 

धर कृष्ण हैं, जिधर कृष्ण हैं उघर विजय है| ““--भौष्मका कही 

कभी मिध्या नहीं हो सकता | 

» जिधर धर्म है उधर कृष्ण है, जिधर कृष्ण है उधर विजय दे | 
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दुर्यो ० ->-तो फ़िर पितामह कोरबोके पक्षमे क्‍यों है ? 

द्रोण--भीष्मको में नहीं जान सकता; लेकिन यह निश्चय है कि 
भीष्मका कहा कभी मिथ्या नहीं होता । 

( दुर्योधनके सिधा सबका प्रस्थान ) 

दुर्योी ०---जितना ही बढता हूँ, अन्चयकार उतना ही और घना होता 

चला आता है |--कौन--मामा ! 
[ शकुनिका प्रवेश ] 

शकुनि--होँ मे हूँ । 

दुर्यो ० --सभामे फिरसे क्यो आये हो मामा 

शकुनि--- महाराज, मैने भविष्य देखा है-- 

दुर्यो ०---किसका 

शकुनि--- इस युद्धका | इस समरमे जय अच्छी तरह निश्चित है 
वह हो चाहे जिस पक्षकी | लेकिन तुम्हारी यह प्रतिज्ञा अटछ रहेगी 
कि # प्राण दूँगा, पर राज्यका थोडासा हिस्सा भी नहीं दूँगा। ”' यह 
मैने निश्चय जान लिया। 

दुर्योी ०--किसने कहा ! 

अजकुनि--मेने यहा बिजर्ीके अक्षरोमे मेघोकी काडी चादरपर 
लिखा देखा है ? 

दुर्यो०--देखा है * 

शकुनि---देखा है ! कुछ डर नहीं है | 

दुर्यो ०--- अकस्मात्‌ यह उछटी हवा चलने छगी | ( मस्थान ) 

जकुनि-- मूर्ख | क्या तुम कुछ भी नही समझते ? ऐसे अंधे हो ! इस 
युद्धभे कौरबकुछ निर्मल हो जायगा |--इसमे मुझे क्या छाम होगा £ 
और कुछ नहीं--केवछ साधारण--अत्यन्त साधारण सन्तोपमात्र | 
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---अह मेरा स्वभाव ही है कि जिसके घरमे रहता हूँ, जिसका खाता- 
पीता हूँ, उसीका सर्वनाश करता हूँ । ( प्रस्थान ) 
दूसरा दृश्य 
रथान---हस्तिनापुरके राजमहलका अन्तःपुर 
खसमय--सन्ध्याकाल 
[ अबिका और अबालिका गाती है ] 
गजल 

ईश्वर हमारे जीमें यही इतना-ला वल दें । 
हम हँसते हुए ऐसे ही इस लोकसे चल दें । 
जीवनकी ज्ञटि और बुढ़ापेकी भी अ्रकुटी । 
पर्वा न हो इनकी, इन्हें चुटकीहीसे मल दें ॥ 
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फिर कर भी नहीं देखेंगे हम अपनी तरफको। 

डुभ्खको न मैंझआएँ, उसे पेरॉसे कुचल दें ॥ 

हम पाएँ न पाएँ, न हो चिन्ता कुछ इसका । 

दुखियोंपे दया करके उन्हें चैन दें, कल दें ॥ 
अंबि०--अच्छा गाना है | 
अवालि०--बहुत अच्छा है ! 
अंबि०---अच्छा, अब हम गाना गाती किस हिसाबसे है 
अंबालि ०--क्या ! विध्रवा होनेसे कया गाना भी न गाना चाहिए ? 
अंब्ि०--लेकिन अब तो त्‌ बूढ़ी हो गई है ! 
अंबालि ०---कत्रसे ! 
अंबि०---सो तो नहीं जानती, मगर बूढ़ी हो गई है | , 
अंवाडि०---यह केसे |--बूढीं हो गई, और मादछ्म न पद्य । यह 

», तो बड़ी ही भयानक अवस्था हैं | 
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अंबि०--तेरे सब्र बार पक गये है ! 

अबालि०--पक जाने दो | मन तो नहीं पका--वद तो वैसा 
ही बना है। 

अंबि०--सो तो सच है बहन | हमारी दृष्टिमे प्रथ्वी वैसी ही 
नई है और जीवन भी अमीतक एक मधुमय मधुर स्वप्न है । 

अंबालि०---वह इतना मधुर है कि वैधव्य मी उस स्प्तको उचटा 
नहीं सका--म्ृत्युने भी प्राणभयसे उस स्वप्तको उचटाना नहीं चाहा ! 

अंबि०---और सासजी--यच्पि बाहर वही चौदह वरसकी बालिका 
वनी है---मगर भीतरसे बुढ़ा गई है । 

अबालि०--मन-ही-मन न जाने क्‍या सोंचा करती है और आप 
ही आप न जाने क्या बड़-बड़ किया करती है। 

अबि०--वे--वे---और कुछ नही, भीष्म-तपण करती हैं । 

[ सत्यवतीका ग्रवेश |] 

सत्य ७---अबिका ! 

अबि०---( आगे बढकर ) कया है मा | 

सत्य ०---तुम दोनो-जनी यहाँ हो * 

अवालि०---.( आगे बढ़कर ) ठाक अनुमान किया तुमने मा | हम 
यहें है । 

सत्य ०---यहाँ दोनो जनी क्‍या करती हो £ 

अंबि०---लड़कपन कर रही है । 

अंबालि०---और यह सोच रही हैं कि तुम दिनरात मुँह छटकाये 
सोचा क्यो करती हो मा । 

सत्य ०--मै सोचती क्यो हूँ “--तुम नहीं सोचती 

अंबालि०---कहों ! कुछ तो नही जान पडता ।--अच्छा दादी 
तुझे जान पढता है * 
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अवि०--नहीं तो |--अच्छा, हम सोचे क्‍यों मा ? 

सत्य ०--सोचे क्यो !|---कौरव और पाण्डवोमे महायुद्ध ठन गया 
है | तुममेसे एकके पोते दूसरीके पोतोसे जानकी बाजी लगाकर छड़ 
रहे है और तुम इसमे सोचनेकी कुछ बात ही नहीं पातीं ! 

अंबि०--कहाँ १ नहीं तो ! अंबालिका, तूने इसमे कुछ सोचनेकी 
बात पाई ४ 

अंबालि०--कहाँ ! कुछ समझमे तो नही आता | 

सत्य ०---ठुम छोग अपने मनमे अपने अपने पोतोके जीतनेकी 
कामण नहीं करतीं ? 

अंबिका और अंबरालिका--कहों | याद तो नहीं आता | 

सत्य ०---अच्छा, अब तो तुम्हारी समझमे आया कि तुम्हारे 
पोतोमे भयानक युद्र हो रहा है 

दोनो--हॉ, समझमे आया । 

सत्य ०--इस युद्धमे तुम किस पक्षकी जात चाहती हो * 

दोनो--दोनों पक्षकी | 

सत्य ०--छुर्‌ ! कहां दोनों पक्षकी जीत हो सकती है 

अंबि०--क्यों न होगी 

अंबालि०--बताओ : 

सत्य०--इस युद्धमें या तो पाण्डव निर्मूछ हो जायेंगे या कौ | 
इसके लिए तुम्हे कुछ भी चिन्ता नहीं होती १ 

अंबवि०--कहों ! तुझे होती है वहन ? 

अंबाडि ०---विल्कुछ नही । 

अवि०--जो होना है वह होगा |--क्या वहन £ 
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अंवालि०-सोच करके, चिन्ता करके, क्या होगा |-क्या कहती हो ! 

सत्य ०---शायद दोनो ही कुछ नि्मूल हो जायेंगे। 

अबि०--यह भी हो सकता हैं |--क्यो बहन * 

अबालि०--क्यो नही । 

सत्य ०--और गृत्युके सहचर क्ृष्णवर्ण प्रेत अपने लबे पैरोसे 
रणभूमिकी उस दुर्गन्धदूपित वायुमे विचरण करेगे । 

अबवि०---समझमे नहीं आया |--बहन, तने कुछ समझा £ 

अबालि०---कुछ नही ! बहुत अधिक कठिन संस्कृतमे कहा है । 

सेय०--मगर तुम दोनों अपने मनमे किस पक्षकी जय चाहती 
हो 

अबि०--दोनो पक्षोकी जीत नहीं होती * 

सत्य ०-- ना । जीत एक ही पक्षकी होती है | 

अंबालि०--- बाजी बराबर नही रहती £ 

सत्य ०--ना । 

अबि०--तो अंबालिकाके पोतोकी जय हो । 

सत्य ०---यह क्या ! अगर पाण्डव कुछका विनाश हुआ--- 

अम्बि०--तो अम्बालिका रोवेगी । 

अम्बालि०--हिशू ! 

सत्य ०---और अगर इस युद्धमे कौरब-कुछका विनाश हुआ--- 

अम्बालि०---तो अम्बिका रोवेगी । 

अम्बि०--जाने भी दो, इन बातोको । 

सत्य ०/--और---और अगर दोनो कुछोका विनाश हुआ-- 


रितकक- 
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अम्बिका--मा, जीवनके बुरे पहछपर ही विचार करके क्यो बृथा 
कष्ट पा रही हो * 

अम्बालिका---जब रोना होगा, रोया जायगा। इसके लिए अभाति 
चिन्ता क्यो करती हो * 

अम्बिका--संसारमे दुःख तुम्हे पकदनेके लिए घूम रहा है। उसे 
धोखा दो---उससे बचो । 

अम्वालिका--बस, धोखा दो | 

अम्बिका---और अगर दुःख तुम्हारे ऊपर आकर गिर पढे--- 

अवालिका---तो उसे हँसकर उडा दो | 

अविका--जहों तक हो सके--- 

अवालिका--बस । 

अंब्रिका--चह देख बहन, कत्र्तरोका एक झुंड उदा जा रहा है 
--देख-देख-देख ! 

अवालिका--वाह वाह ! ( दोनोका प्रस्थान ) 

सत्य ०---यह हृदयका सुन्दर अनन्त यौवन व्याविकी टेढी भाहोकों 
नहीं डरता---उसप्ते बन्‍्दी बना छेता है, बुढापेकी छटसे सुरूह कर ढता 
है, भयको सुछा ठेता है और विश्वमें एक आनन्दमय सगीत व्याप्त कर देता 
है इसके आगे यह अनन्त यौत्रन क्या चीज है [--न शझुर्की हुई 
पीठ, अशिधिल्‍्ठ शरीर, सुदृढ़ दन्‍्तावछी, न पके हुए ब्राल--क्या करेगे, 
जब यह हृदय ही मसानकी तरह निरानन्द हो रहा 6 [---बढ़ा अच्छा 
बर दिया ऋषिवर (---जो विपवर सर्पकी तरह मुझ घेरे हुए है। अपना 
बर फेर छो और मुझे इस अनन्त यौवनके कारागारसे छुटकारा दे 
टो | यह अन्त-साररहित जीर्ण रम्य महृछ ट्ूटकर गिर जाय, चूर-चर 

हो जाय | रूपका यह ज्यग अमिनय समाम कर ढठों ।  (परस्‍्थान ) 


दश्यं ] पॉचर्वों अंक १४९ 
ह्य्य 
[ कृष्ण अकेले खड़े गा रहे है ] 
गजल 
क्यों आज आती याद वृन्दावन-निर्कुज-बहारकी । 


से 


निर्जन किनारे फिर वही वातें हे क्‍यों खुख-प्यारकी ॥| 
यमुना किनारे चह हवा खाना 2हलना हर घड़ी | 
होना मगन वह फ़ूल-गंधोमें शुंधावट हारकी ॥ 
शुभ शरदकी शुचि चॉदनीमें चुपके तकना राह वह | 
रकखी अधरपर बॉखुरी, भीतर हँसी वह प्यारकी ॥ 
चह नील चल जलराशिका कलरव कलिदी-कूलमें । 
चह ग्वाल्वालो[ संग लौंला ललित वाल-विहारकी ॥ 
पह सव करूँ मे आज अजुभव--दूरपर ज्यों खुन पड़े । 
चह किसीके नूपुरोंकी घुनि जो वाणी प्यारकी ॥ 
[ युधिष्टिर आदि पाण्डवोका प्रवेश | 
क्ृष्ण-- क्यो धर्मराज, रातकों मेरे पास दल्वछूसहित आकर क्यो 
उपस्थित हुए हो ? आप भी नहीं सोओगे--और, और किसीको 
भी न सोने दोगे | 
युवि ०--तुम सो रहे थे क्या वासुदेव £ 
कृष्ण--माछ्म नहीं, सो रहा था या नहीं -- लेकिन स्वप्त जरूर 
देख रहा था। कैसा मधुर स्वप्त था +उचट गया -खैर जाने दो । 
माछ्म पडता है, कोई नई खबर जरूर है । 
युधि ०--खबर तो कोई नहीं है । 
कृष्ण---तो फिर £ 
युधि ०---एक सलाह करने आया हैं । 
कृष्ण---शंतको हि हक 
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युधि०---आपका उपडेश चाहता हूँ । 

कृष्ण---उपदेश चाहते हो |---किस बारेमे ? उपदेश तो मे खूब 
दे सकता हू । 

युधि ०--अकेले पितामह भीष्मके हाथसे पाण्डव-पक्षकी सारी 
सेना नष्ट हुईं जा रही है वासुदेव ! 

कृष्ण---तुम्हारा यह कहना तो सच है कि पाण्डब-पक्षकी सेना 
नित्य कम होती चढछी जा रही है । 

युवि०--इस युद्धमे हम छोगोके जीतनेकी आशा नहीं है । 

कृष्ण--इस समयकी दशा देखकर तो ऐसा ही जान पडता है । 

भीम---अन्तको तुम भी यह वात कहने छगे वासुदेव ! 

कृष्ण--कहूँ न तो क्‍या करूँ ? तुम तो बडे भारी वीर हो न 
कहो है वह तुम्हारी गदा? क्यो, चुप क्यो हो | गदाधर, दुःशासनका 
रक्त नहीं पियोगे ! पियो |---और अर्जुन, तुम तो खाण्डब-दाह कर चुके 
हो! विराटके यहाँ युद्धमे सतवको हरा चुके हो | और भी न जाने 
क्या क्‍या कर चुके हो | तुम्हारा गाण्डीव घनुप क्‍या सो रहा है ! 

भीम--इस समय इस तरहकी हँसी अच्छी नहीं छगती वासुदेव। 

कृष्ण---कामकी दिछगी हर समय नहीं सूझती भैया |--करों 
भाई नकुल और सहदेव, एक कोनेमे बेठे ऑखे फाड़फाडकर मेगे 
ओर क्या ताक रहे हो | 

युवि०--मित्र, अब यह बताओ कि इसका उपाय क्या हैं 
उपदेश ठो कि क्या करना चाहिए | 

कृष्ण---बही तो सोच रहा हूँ ।-- सहडेव, मेरी बॉछुरी तो दो | 

युवि ०--बॉसुरीका क्‍या करोगे 

कृष्ण--बहुत दिनोसे वजाई नहीं | जरा छे ती आओ | 


द्श्य ] पॉँचवोँ अंक श्ण१्‌ 


युधि०--सो इस समय--- 
कृष्ण---जरा मनको स्थिर करने दो। 
( कृष्ण बशी लेकर बजाते हैं ) 
नकुल---आपने तो बॉसुरी बजाना झुरू कर दिया । 
सहदेव---इस मामलेके साथ बॉसुरी बजानेका तो कोई सम्बन्ध 
नही देख पडता । 

कृष्ण---.( बंगी रखकर गम्भीर भावसे ) युधिष्ठिर, भीष्मके जीतेजी 
तो इस पक्षके जीतनेकी आशा नहीं की जा सकती। तो मै 
दरकापुरीको छोटठ जाऊँ | 
. सहदेव---वाह भैया वाह ! छूडाई ठनवाकर यह खिसक जानेकी 
तयारी खूब की ! 

नकुछ---इसीको कहते है--पेडपर चढ़ाकर सीढी हटा ढेना | 

युधि०--क्षप्ण, इस घोर विपत्तिमे हमे तुम्हारा ही एक भरोसा है। 

कृष्ण--मे क्या करूँ ? मे तो प्रतिज्ञा कर आया हूँ कि इस युद्धमे 
श्र ग्रहण नहीं करूँगा | मेरी सब नारायणी सेना शन्रुओके पक्षमे 
है और अर्जुन मन लगाकर युद्ध नही करते । में क्या करूँ: £ 

युधि ०---अर्जुन मन छगाकर युद्ध नहीं करते ? 

कृष्ण-- नही, युद्धभूमिमे मेने केवछ सारयिका काम करनेका वादा 
किया है| लेकिन में उससे बहुत अधिक काम करता हूँ । 

भीम--क्या करते हो * खाक करते हो । 

कृष्ण---नही करता ! युद्धके प्रास्म्भमे ही युद्धभूमिमे मेंने तीन बेटे 
तक अर्जुनको कर्तव्यका उपदेश किया है,-यद्यपि उपदेश देनेका कोई 
ठहराव नही था। लेकिन उतना सत्र उपदेश बेकार ही गया । अर्जुनमे 
जैसे जान ही नही है---जैसे हाथ-पैर ठंडे हो रहे है | बाण मारते ह-और 


१५५ भीष्म [ तीसरा 


जलती जीत अजडल टअलआ+ अलडडिलबत मल पट ऑऑडबडचथट पिन लभ ७25आड ऑहभ. 2५७०+ 4५८३६ ,५+६७०५८४४;५८/५१०८४० >»«६ «7 २घक५०घ०++ 5 >> ५ 


साथ ही साथ अफ्रीमचीके ऐसी जेँमाइयों लेते है | नहीं तो अगर 
अर्जुन जी छूगाकर युद्ध करे--देवराजसे अख्न-शिक्षा और शंकरसे 
पाञुपत अब पानेवाले, अख्न-शिक्षाके ब्रह्मचारी अर्जुन अगर ध्यान दे 
--तो जय हाथमे है [--लेकिन अगर वे युद्ध-क्षेत्रमें वाहु-युद्ध छोड़ 
कर वाग्युद्ध करे, तो भाई, मुझे बिदा कर दो । 

युधि ०---अजुन, भाई, तुम जी छुगाकर युद्ध नही करते * 

अजजुन---मै क्‍या करूँ दादा | भाई-बन्घु-गुरुजनोके मासनेको मेण 
हाथ ही नही उठता, हृदय विषपादसे शिथिल हो जाता है । मे क्या 
करूँ दादा ! 

कृष्ण---हाथ चलाओ । हृदयको दृढ करो । 

युवि ०---( कातर भावसे ) अर्जुन [-- 

कृष्ण-- और अर्जुन ही क्या करें ! युद्धके प्रारभमे तुमने ही ते 
करके इनके उत्साहको ठंडा कर दिया ! जाति-बब, जाति-बब चिह्ा- 
कर नाकम दम कर दिया ! जिसे जो मिलना चाहिए, जिसके ग्रति 
जिसका जो कर्तव्य है, में बता दँँगा। विचार करनेवाले तुम छोग 
कौन हो अर्जुन अगर मनपर घरे, तो भीप्म-बध तो ब्रहुत ही सहज 
साथारण बात हैं | 

अर्जुन--भौष्म पितामह तो इच्छा-म्ृत्यु है | बिना उनकी इच्छार्क 
उनकी मृत्यु हो ही नहीं सकती | 

कृप्ण----तो फिर बस, मजेंमे नीठके खर्गठे छो |--बहस मत 
करो अर्जुन | अपना कर्त्तव्य करो--दक्षत्रियके धर्मका पालन करो | 
और सब भार में अपने ऊपर लेता हैं | 

युधि ०---( अनुनयके स्वर्में 2 अर्जुन | 

अर्जुन---भच्छा दाढा, वही करूँगा । 


2 यै 


द्श्य ] पाँचवाँ अंक श्ण्३ 

कृष्ण--भीष्मकी इच्छा-म्रृत्युका बदोबस्त में करता हूँ। युधिष्ठिर, 
तुम्दे एक काम करना होगा--अच्छा, क्‍या करना होगा, सो फिर 
वताऊंगा | इस समय तुम सब छोग जाओ | 

( कृष्णके सिवा सबका प्रस्थान ) 
( कृष्ण फिर बशी बजाने लगते है । ) 
[ ब्यासका प्रवेश ] 

कृण्ण--कौन ? ऋषिवर व्यास है “---चरणोमे प्रणाम करता हूँ 

व्यास---तुम धन्य हो परमेश्वर | कौन किसके चरणोमे ग्रणाम 
करता है  प्रभो, तुम्हारी लीछाको समझना कठिन है। 

कृष्ण-..( प्रणाम करते हैं ) 

व्यास---प्रतारणा ! ग्रतारणा ! नित्य प्रतारणा ! देव नारायण ! 
यह तुम क्या करते हो | दूर भविष्यकाबमे अगर अबोध मानव 
तुम्हारे पठाकका अनुसरण करेगे, तो यह प्रृथ्वी प्रतारणा-जाब्से ढक 
जायगी | 

कृष्ण---सावधान मनुष्य | तुम ससीम मनुष्य हो, और ईश्वर 
असीम है। दोनोका धर्म मिन्न है। मनुष्य, तुम क्या जानते हो कि 
मै विश्वमे प्रतिदिन मनुष्य-पतंग-कीठ-आदिकी कितनी हत्याएँ करता हूँ ? 
भैड-बकरी सिंह आदि हिंस्र पश्चुओका आहार है, मेंढक सर्पेका 
प्ीजन है, कीड़े पतंगे छिपकली आदिके भक्ष्य है। जीव ही जीवकां 
गैवन है। इस ब्रह्माण्डमे आत्मरक्षाके लिए नित्य घोर संग्राम चल रहा 
( |--यही ईश्वरका कार्य है । 

व्यास--क्यो १ 

कृष्ण---सावधान | वह महान्‌ उद्देश्य मनुष्यके लिए दुर्वोध है- 
जुष्य उसे नहीं समझ सकता। 

व्यास--मनुष्य क्या उससे बाहर है * 

वि. सं, ११ 


श्ण्छ भीष्म [ चाथा 
कृष्ण---कभी नहीं। व्यास, इस महासम्रामम अकेछा मनुष्य ही 
स्वार्थत्याग करनेमे समर्थ है। उसके बाहर स्वार्थका पसार ह---बाहरके 
साथ वाहरका युद्ध चछा करता है| किन्तु भीतर और एक यद्ध मेने चला 
रक्‍खा है--वह अपनी प्रवृत्तिक साथ अपनी हो प्रवृत्तिका युद्ध 6| 
ब्रह्माण्डम सब कुछ में ही हूँ, उसका साराश मनुष्य है| इस दूधका 
थी मनुप्य है, इस पेडका सुकुमार फूल मनुष्य है। व्यास, यह सृष्टि 
मेरी है। मनुष्य अगर यथार्थ मनुष्य हो, तो वह ईश्वरसे भी बडा हों 
सकता है । 
व्यास--यह कैसे नारायण ! ईश्वरसे बडा मनुष्य हो सकता है ! ! ! 
कृप्ण--निश्चय हो सकता हू, अगर वह मनुग्य यथार्थ मनुष्य हो। 
व्यास---यह क्‍या भगवान्‌ कृष्ण | तुम्हारी ऑखोमे आँसू ओर 
होठोपर हँसी क्यो है * 
क्ृष्ण---सुनोगे महर्षि व्यास, बॉसुरी बजाऊँ ? (अत्यधिक द्वावक 
स्वरमे बशी बजांते है। ) 


चौथा हृदय 

स्थान---कुरुक्षेत्र 

समय--रात 

[भीष्म अकेले खड़े हैं ] 

भौप्म---यह झूत्य जीवन अब अच्छा नहीं छगता। दिनो दिन 
आय ल्षीण होती चछी आ रही है। सहचर, बन्बु, अनुचर आदिका 
एक एक करके समय-समुद्रके जमे इच्रते देखा है| ओर मे समयक 
प्रवाहम भियिवताके बोझसे दबे हुए, त्रिगत-बैंमवर, शीर्ण “अन्त को ढिय 
बह रहा हैं |--जीवनके कामोकी रगभूमिपर बीरें वीरे अन्यकार 
फैलता चत्ण आ रहा है। बरसे टके हुए हिमाचठक समान जीवनक 


द्श्य ] पॉँचवोँ अंक श्ण्५ 
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शिखरपर खडे होकर अतीत कालके शिखरकी उपत्यका-भूमिको देख 
रहा हूँ |--यह रूखा झून्य जीवन अब अच्छा नहीं छगता । 
[ [ गान्धारी और झुर्न्तीका प्रवेश | ! 
भीषम--कौन * कुन्ती ! 





( दोनो प्रणाम करती हैं ) 

भीष्म--क्या खबर है कुन्ती, पाण्डवोकी कुशल तो है £ 

कुन्ती --यथासंभव कुशल है | किन्तु आज मेरे पुत्र उत्साह-हीन, 
भयसे व्याकुछ, म्रियमाण, और निर्जीव हो रहे है । 

भीष्म---सो क्यो बेटी * 

कुन्ती--युधिष्टिरने जयकी आशा छोड़ दी हैं। वह फिर वन 
जानेके लिए तैयार है। 

भाष्म--क्यो * स्वयं श्रीकृष्ण जिसके पक्षमे है, उसे काहेका भय 
है कुन्ती ? कितने ही ऋषि-मुनि जिनके चरण-कमलेका ध्यान करके 
भी जिन्हे नही पाते, वे श्रीकृष्ण जिसके स्नेहके बन्धनमे वेधे हुए है, 
उसको जयकी आशा नहीं है 

कुन्ती--कैसे जय होगी देव ? इस नौ दिनके युद्धमे ही पाण्डव- 
पक्षकी सेना आधी रह गई है, और जो बची है वह भी कातर जजर हो 
रही है | यह सेना आपके तीक्ष्ण वाणोकी चोठके आगे और कितने 
दिन टिक सकेगी ? हम छोग युद्धमें जय नहीं चाहते, फिर वनकों 
चले जाते है । इससे मै बहन गान्वारीसे भेठ करने आई थी । 

भीष्म--किन्तु तुम्हारा पुत्र अर्जुन तो महावीर है * 

कुन्ती---अर्जुनके ऐसे संसारके सैकड़ों बीर भी अकेले भीष्मके 
वराबर नहीं हो सकते | अकेला अर्जुन क्या कर सकता है * 


प 
नि न 


श्ष्द भीष्म [चौथा 
गान्वारी--देव, आप बड़े बुद्धिमान है। आप दुर्योधनका पक्ष 
छोड दीजिए | 
प्म--सो कैसे गान्धारी ? 
गान्धारी--मैं जानती हूँ, आप कौरबोके पितामह है। छेकिन 
पाण्डवोके भी तो पितामह है | संग्राममे एक पोतेका पक्ष लेकर दूसरे 
पोतेस शख-युद्ध करना भीष्मको नहीं सोहता | आप दुर्योधनका पक्ष 
छोड दीजिए | 
भीष्म---यह मुझसे नहीं ही सकता गान्धारी। दुर्योधन राजा है और 
में प्रजा हूँ। राजाकी विपत्तिके समय रक्षा करना प्रत्येक प्रजाका कर्तव्य है। 
गान्धारी--दुर्योधन राजा नही है। वह दूसरेका हक छीननेवाढा 
डाकू है । दूसरोकी सम्पात्ति छीनकर राजाकी-उपाधि लेकर सिंहासनपर 
बैठ जानेसे ही को£ राजा नहीं हो सकता देव * 
भीप्म---यह क्या कह रही हो गान्धारी, दुर्योधन तुम्हारा वेटाहै | 
गान्धारी--हाँ दुर्योधन मेरा वेटा है |--पिता, आप जानते हैं कि 
माताके लिए पृत्र कैसी चीज है ? वह उसके शरीरकी भक्ति, आँखोंकी 
योति, अन्चेकी छकडी, रोगीकी ठवा, मरते हुएका राम-नाम है। वह 
उसकी जीवन-मरुमूमिका झरना है, संसार-सागर तरनेकी नाव है, इस 
जन्मका सर्वस्त्र है, दूसरे छोककी आशा है, जन्म-जन्मान्तरकी पुण्य- 
राशि है। वह उसके लिए यन्त्रणाके समय सुखकी नींद है, गोकके 
समय सान्त्वना है, दीनावस्थाम भिक्षा है, निराझाके समय थैर्य द |-- 
दर्योधन मेरा वेठा है । किन्त जब वहीं वेटा न्याय, सत्य, विवेक 
ओर वर्मके विरुद्ध है, तव वह मेरा कोई नहीं है| जब वह बेटा परापक 
घम्िहासनपर बैठकर--अन्यायका राजदण्ड हाथम लेकर, जगतम 
दुर्नीतिके शासनको छढ़ करता हँ---तब वह मरा काई नहीं है । जेत्र 


दृश्य], पॉचवों अंक श५७ 
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वह पुत्र राज्यमे अग्ान्ति, अराजकता, उच्छूंखछ अत्याचार बढ़ाता हैं, 
तब जी चाहता है--कक्‍्या कहूँ पिता--तब जी चाहता हैं. कि मे 
आलहत्या कर ढेँ; तब पछतावा आता है कि बचपनमें उसे विष 
देकर क्यों नहीं मार डाछा [--पिता, में दुर्योधनकी जननी हूँ, भें 
कहती हूँ कि आप दुर्योधनका साथ छोड़ दौजिए | 

भीष्म--लेकिन गान्धारी, मेंते उसका अन्न खाया है । 

गात्थारी--इतनी नम्नता ) यह साम्राज्य दुर्योधनका नहीं है, दुर्यो- 
धनके पिताका नहीं है, यह साम्राज्य मीष्मका है | दुर्याधनका अन्न 
'. आपने खाया है ? ना, दुर्योधन ही आजतक आपको कपासे ग्राप्त अन्न 

बाता आ रहा है |---और अगर आपहीका कहना ठीक हो तो अगर 
भन्दाता हत्या करनेके लिए कहे, तो क्या आप वही करेगे ? 

भीष्म--यह हत्या है 

गास्धारी--हाँ, यह हत्या है और यह एक हत्या नहीं है, हजारो 
हत्पाओका ढेर है। युद्ध नाम दे देनेहीसे क्या हत्या हत्या नहीं रहेगी 
महाराज! पाण्डुके पुत्रोंने गुजारेके लिए सिफ्र पॉच गाँव मोगे थे। 
मदान्व दुर्योधनने उत्तर दिया कि “ बिना युद्धके सुईकी नोक भर 
भूमि भी नहीं दूँगा। ” और उसी दर्पपूर्ण स्वेच्छाचारको धर्मवीर भीष्म 
अपने वाहुबल्से प्रचार कर रहे हैं | 

भौष--गान्धारी, समझता हूँ कि यह अन्याय है| लेकिन 
विषततिके समय से राजाका साथ न छोड सकूँगा | भीष्म अपनी 
बिन्दगीमे कृतन्न नहीं बन सकता | 

गायारी--दुल्ती | बहन |--यह जंगलका रोना है। भौष्मदेव 
बड़े ही राजमक्त है ! कर्त्तव्यक्े लिए माता पुत्रको छोड सकती है, मगर 
भीषदेव राजाको नहीं छोड़ सकते | चछो वहन | (जाना चाहती है ) 


१५८ भीष्म [ चौथा 
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भीष्म---ठहरो 
( दोनों ठहर जाती हैं ) 
भीष्म---ना, जाओ । 
( गान्धारी और कुती चली जाती हैं। भीष्म 
पितामह वहीं यहलते हैं | ) 
भीष्म--तो फिर वही हो | यद्यपि आत्महत्या करना पाप है, किन्तु 
मैं उस पापको करूँगा--इस घधरातरूपर धर्म-राज्य स्थापित करनेके 
लिए नरक जाझँगा । यह सच है कि मे अधर्मके पक्षमें हूँ, तथापि--- 
तथापि---राजभाक्ती, कृतज्ञता,---दोनोका पितामह हँ---बी मुश्किल 
है [और यह महा अन्याय है कि मै इच्छा-मृत्यु हँ---किन्तु इस 
तरह अपनी मौत बुढाना क्‍या आत्महत्या नही है ? यदि है, तो वही 
हो |--ओरे वह कोन है । वह छायारूपी कौन है ! 
छाया-मूर्ति--मै हूँ प्रतिहिंसा-- 
भीष्म--प्रतिहिंसा ! 
छाया-मू ०---भीष्म, कल तुम्हारे रुधिरसे मेरी प्रतिहिसा पूरी होगी। 
भीष्म---सो कैसे ? कहाँ जाती हो * मेरी मौतका हाल कहो। कहों। 
छा० म०--कछ फिर कुरुक्षेत्रकी समरभूमिमे मुझे देखोगे। 
के ( गायब हो जाती है ) 
भीष्म--मूर्ति अन्धकारमे जाकर छीन हो गई। आश्चर्य है | 
अच्छी बात है | अब कुछ दुविधा नहीं है ! 
[ कौरवोका अवेश ] 
दर्यो ०--पितामह ! हु 
भीष्म---( चौककर ) कौन *-- कौरव १ क्‍या खबर है £ 
दुर्यो ०-पितामह, तुम्हारा पराक्रम धन्य है | पाण्डव रणभूमि छोड- ह 
_ कर भाग रहे है | वह उनके भागनेका शोर-गुल छुन पड रहा हैं | 


द्श्य ] - पाँचवों अंक श्ष्ण 
£भीष---बेठा, यह भागनेका शोर-गुरू नहीं है, किन्तु पाण्डबोका 
उल्लासर्ण उत्सब-कोछाहल है । 

दुःशासन-.- उत्सव-कोछाहछ है ! 

भीष्म---वह ठसवे दिन रणमे भीष्मके गिरनेकी सूचना दे रहा है ! 

दुर्योधन---रणमे भीष्मका गिरना 

भीष्म--दुर्योधन, बेटा, आज आखरी दफा कहता हूँ---छडाई 
बंद कर दो | अब भी समय है | नहीं तो निश्चय इस युद्धमे कौरब- 
कुछ निर्मूठ हो जायगा । 

शकुनि--भीष्मका कहना कमी झूठ नहीं होता। 

दुशशासन-- मामा ! 

शकुनि---विजय-लक्ष्मी बडी ही चचल है | 

भीष्म---ब्रेठा, अन्तिम बार कहता हूँ---छूडाई बद कर दो। 

दुर्योधन---की नहीं | पितामह, थे ग्राण ढे दूँगा, मगर कौरबोकी 
मर्यादा नहीं मिटने दूँगा । 

भीष्म---तो फिर यह होनी है | दैवकी इच्छा है |--मैं एक साधारण 
मनुष्य क्या कर सकता हूँ ! परन्तु मै दूर भविष्यमे देख रहा हूँ कि जो 
श्रातृ-दोहकी आग आज कुरुक्षेत्रती रणभूमिमे जी है, वह किसी समय 
तोरे भारतकों छा छेगी और रावणकी चिताके समान युग-युग तक; 
अनन्त समय तक, जछती रहेगी | यह निशचय जानो । 

अकुनि--भीष्मका कहा कभी झूठा नहीं होता । 

भौप्म---अपने घर छौट जाओ और खुखसे सोओ । 

( कौरवोका सिर झकांये हुए, उदासमावसे प्रस्थान ) 

भीष्म--मै कुछ दिनोसे अपने आसपास मौतकी छाया देखता हैं। 
आज बह द्वारपर आकर उपप्यथित हुईं थी। उसकी गरभीर आहान- 
वाणी मैने सुनी है । 
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[ व्यासके साथ श्रीकृषष्णका प्रवेश ] 

कृष्ण---भीष्म ! 

भीष्म---यह क्‍या ! वाझुदेव, चरणोमे प्रणाम करता हू नन् 
ऋषिवर, चरणोमे प्रणाम करता हूँ । 

व्यास---खस्ति । 

कृष्ण---समझे, मै इतनी रातको तुम्हारे पढावमे क्ये। आया हूँ. 
भीष्म £ 

भीष्म---समझ गया देव, तुम छीछामय अन्तर्यामी भगवान्‌ हो | 
आशीर्वाद दो कि यह आत्महत्याका पाप तुम्हारी इच्छासे धो जाय। 

कृष्ण---ऑँख उठाकर देखो व्यास, क्‍या कमी इतना बड्य त्याग 
और देखा है !--ऐसा निःस्वार्थ जीवन ! 

व्यास--देवबत ! देवब्रत ! क्‍या यह भी संभव है धन्य भाई, 
तुम धन्य हो ! मे व्यास भी धन्य हँ---जो तुम्हारा गुरु हूँ। देवजत, 
आज शिष्पके आगे गुरुको हार माननी पडी। 

कृष्ण --भैने कहा था व्यास--मनुष्य ईश्वरसे भी बडा है-अगर 
वह मनुष्य हो |--भीष्म, में निविकार हूँ | मगर इधर देखो, तो 
भी मेरी आँखोमे ऑसू भर आये है ।--भक्त ! पुरुषोत्तम ! पुण्यछोक । 
महाभाग ! योगी | बीखर ! त्यागके आदर्श ! तुम्हे प्राप स्पश करेगा * 
उसकी मजाल हैं *--देखो, प्रथ्वीभरका पाप तुम्हारी महिमासे तुम्हारे 
पैसेके तले पडा हुआ गछा जा रहा है | 


छः 
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पॉचवों दृश्य 
स्थान--रणभूमिका मैदान 
समय--अदोषकाल 
( कृष्ण, अजुन, और शिखण्डी ) 

कृष्ण--क्या देखते हो अर्जुन ! समर-भूमिमे विस्मयसे अवाक्‌ 
होकर क्यो खड़े हो ! बीर, रथपर चढ़ो और युद्ध करो । 

अर्जुन--कैसा आश्चर्य है ! यह देखते हो वासुदेव--- 

कृष्ण--क्या १ 

अर्जुन--बासुदेव, क्‍या तुमने कभी एऐंसा युद्ध देखा है ? वह 
देखो, भीष्मके घनुपसे छूठे हुए बाणोने प्रढयके बादलोके समान आकर 
सूर्यके किरण-जाछको ढँक लिया है | वह देखो, विजलीके समान 
तरवारकी चमक देख पडती है | अकेले भीष्म सौ भीष्मके समान 
युद्ध कर रहे है--शत्रुओके हृदय मै वन्रसद्ण वाण मार रहे है। चारो 
ओरसे हजारो योद्रा आकर घेरते है--छेकिन पछ भरमे भीष्मके 
वाणोसे छिन्न मिन्न होकर प्रृथ्वीतकपर गिर पढ़ते है। वे अनेक 
जुझाऊ वाजे बज रहे है, रणका कोलाहछ छा रहा हैं, सृत्युका 
भार्चनाद उठ रहा है--साथ ही घोडोका हिनहिनाना और हाथियोकी 
' चिंघार सुन पड रही है; लेकिन भीष्मके घजुष्यको ठकार सब 
!गब्दोंके ऊपर गूँज रही है | मैने तो कमी भौष्मको भी ऐसा युद्ध 
रत नहीं देखा । 
| कृष्ण---सचमुच यह बद्य आश्चर्य देख पढ रहा है अर्जुन £ 

अर्जुन--वह देखो, पाण्डवोकी सेना भाग रही है । उसके पीछे 
' अवोले भीष्म, मेघके पीछे उन्मत्त वायुके समान, अपना रथ दौडझते जा 
। रहे हैं| उत्साहसे उनकी छाती फ़छकर दूनी हो रही है, दढ मुद्ीसे धनुष 


;॒ 
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पकढ़े हुए है, पैर जमाये हुए है, इद्ध शरीरसे तेजीके साथ” पसीना वह 
रहा है, होठसे होठ चवा रहे है---उनमे गृत्युका अ्यक्ष रूप दिखाई 
पड़ रहा है, ऑँखोमे प्रठयकी ज्वाला झलछक रही है |--ये बृद्ध भीष्म 
है---या साक्षात्‌ वज्रपाणि इन्द्र है * घन्‍्य पितामह ! धन्य भीष्म | 
धन्य वीर ! ऐसा युद्ध--कैसा उछास है,. जान पडता है, आजके 
भीष्म पहलेके भीप्ससे मी विक्रममे बढ गये है । 

नेपध्यमे---भागो ! भागो ! ” 

[ कह हाभ्रम लिये युविष्टिरका प्रवेश ] 

युधि ०---अर्जुन, तुम ग्रहों खडे हो ! 

कृष्ण--कुछ कहो म्ंत,--अर्ज़ुन समरके दयको बहुत अच्छी 
तरह देख रहे है । | 

युधि ०---अर्जुन । अर्जुन ! 

अर्ज़ुन--( चौककर ) दादा ! 

युधि ०--- यहाँ किस लिए खडे हो 

अजजुन--दममभर विश्राम करनेके छिए । 

युधि ०---उधर पाण्डबोकी सेनाका संहार हुआ जा रहा है | 

नेपध्यमे---भागों | भागों ! 

युधि ०---वह आर्चनाद सुनो |/--उधर देखो, वीर भीष्म पितामह 
रथके पहियोकी घरघराहटसे शत्रुओके हृदय कैंपाते हुए विजयके उलाससे 
'बिजलीकी तरह इवर ही आ रहे है। अर्जुन, युद्रके लिए आगे बढे । 

अर्जुन--अभी युद्ध करने जाता हैँ । कोई डर नहीं है । 

कृष्ण--आओँखे खुली अर्जुन 

अर्जुन--तो फिर आज मीप्म और अर्जुनके महासमरसे अल्य 
होगा | साराये, रथ चलाओ | 

कृप्ण---शिखण्डी, तुम अर्जुनके आगे रहना ! 


अधिनिलिनान, 
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टद्य परिवतेन 
स्थान--युद्ध-भूमिका एक हिस्सा 
[ युद्धके वेषमें भीष्म उपस्थित हैं | 
भीष्म--ये तो शिखण्डीके वाण नहीं है ! ये तो अर्जुनके वाण है, 
जो मेरे हृदयमे वज्ञनके समान छगते है |--अर्जुन, जितने वाण मारे 
जा सके, उतने मार छो | मैं अपनी छाती खोले खड हूँ | वस, आज 
तब समाप्त है |---साराथे, रथकों समर-भूमिके बीचमे छे चलो । 
भीष्म सबके सामने ही युद्ध-मूमिमे गिरिगा | सब जगत्‌ देखे | 
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छ्ट्ठा दश्य 
स्थान--कोरवोका अन्तःपुर 
समय--सन्ध्याकाल 
[ अबिका और अबालिका टहल-य्हलकर बाते कर रही है ] 


अब्रि०--दस दिनसे लगातार युद्ध हो रहा है--तो मी विजय 
लक्ष्मी चुपचाप अलग बैठी है ! 

अंबालि०--जान पड़ता है, सो रही है | 

अबि०---सपना ठेख रही है । 

अबालि० --खरीठे ले रही है | 

अंबि०--भीष्म युद्ध कर रहे है * 

अबालि ०---और नहीं तो क्या कर रहे है £ 

अबि०---दस दिनसे लगातार युद्ध कर रहे है : 
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अंबालि०--लगातार युद्ध कर रहे है | 

अंबि०---इन बूढे बाबाको अमर पाकर ये छोग उन्हे बहुत ही 
अधिक जोत रहे है। 

अंबालि०---* अमर पाकर ' कैसे * भीष्म क्या अमर है 

अंबि०---अमर तो है ही | 

अंबालि०--या इच्छा-मृत्यु है 

अबि०---एक ही बात है। इच्छा करके कौन मरना चाहता है! 

अंबालि०--सच दीदी, इच्छा करके कौन इस दुनियाको छोष्ना 
चाहता है *---यह दुनिया ऐसी ही मनोहर है ! 
(विहल भावसे गान्धारीका प्रवेश | उनके बार और वस्त्र अस्तव्यस्त हो रहे हैं ) 

गान्यारी--छुना मा £ 

अंबिका और अबालिका--क्या बहू ? 

गान्धारी---इस दारुण समरमे आज भीष्मका पतन हो गया | 

( अबा और अबालिका पत्थरकी मूर्तिकी तरह खड़ी रहती हैं । ) 

गान्धारी--क्यो मा, चुप क्यो रह गई ? एकटक मेरी ओर ताक 
रही हो (--जैसे दो पत्थरकी मूर्तियाँ हो |--रोती नहीं हो मा £ भरे 
तुम चिछाकर रोओ और तुम्हारे साथ में भी रोरऊँ | मुझे रुआई नहीं 
आती । जैसे कोई गला दबाये हुए है | रोओ मा | 

अंविका---गान्धारी--- 

गान्वारी---क्या |---रुक क्यों गई ! बात कहो | रोओ ! क्या हो गया 
है, सो समझती हो !---फिर भी नही रोती मा ! (अबालिकासे ) क्या! 
केवल होठ हिला रही हो ! क्या कहती हो * और मी चिछाकर और 
भी चिल्लाकर कहे! ! इस ग्रढ्यकी ऑधीमे में कुछ नहीं सुन पाती | 
और भी चिक्लकाकर--और भी चिल्लाकर कहो | 


॥ 
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अंबालि०---भीष्मका पतन हे। गया ० प्रथ्वीपर भीष्म नहीं है ? 

गान्धारी--है---युद्धमे शर-अय्यापर पडे हुए उत्तरायण सूर्यकी 
अपेक्षा कर रहे है। अभी तक मृत्यु उन्हे र्पश करनेका साहस 
नहीं कर सकी है, दूर खड़ी हुई है | लेकिन उसके बाद क्या होगा * 

अबालि ०--- उसके बाद क्‍या होगा * 

गान्धारी---नही जानती । भीष्मकी मृत्युके बाद क्‍या होगा सो 
नहीं जानती । यह आकाश क्या इसी तरह नीला बना रहेगा ? हवा 
क्या इसी तरह चलेगी ? मनुष्य चलते-फिरते रहेगे, बातचीत करेगे ! 
और हम !--हम जीती रहेगी ? 

अंबि ०--क्या हुआ बहन ! 

अबालि०----क्या हुआ दीदी ! 

गान्धारी---देव, तुमने यह सुदीर्ध चुष्क शून्य जीवन औरोहाके 
लिए धारण किया--और आज मेरे भी तो औरोके छिए ! इतना 
महान्‌ जीवन-इतनी ममता, इतनी शॉक्ति--सब औरेहीके लिए ! 
भर अपने लिए केवल अक्षय कीति ![ 

अबि०---यह क्या | इस दुःखके बोचसे जेसे झुकी जा रही हूँ, 
जैसे मिझ्मे मिली जा रही हूँ | कहों गया ऋषिका बर--बह हर्ष, वह 
रीति और वह अन्तःकरणका अनन्त यौवन, जिसके बल्से मैने पति वियो- 
गके दु.खको हँसते हँसते अपने सिरपर ले लिया था, चुढ़ापेपर अब 
पक अपना दबाव रक्‍्खे हुए थी--सो सब कहाँ गया |--बहन ! 

अबारहि०---मै कभी रोई नहीं | इसीसे वह दुःखकी रुकी हुई 
वहिया आज राह पाकर उमड पडी है और जैसे हृदयकों चूर-चूर 
करके बहाएं लिये जा रही है ठीदी |--- 


श्दद भीष्म [ छट्ठा 


अबि ०--रो, चिछ्ला चिल्लाकर रो ! दुःख ऑसू बनकर वह जाय-- 
ओर चीत्कार सर्वत्र व्याप्त हो जाय । 

गान्धारी--वह कौन है! 

[ इद्धा सत्यवतीका प्रवेश ] 

सत्य ०---अरे ! तुम छोग अभी जीती हो ? 

गान्धारी--ये छो, देवी सत्यवती भी आ गई |--यह क्‍या 
घड़ीमरमे ही बुढ़ापेने घेर लिया |--वह अनन्त-यौवना--- 

सत्य ०७---कहों ! क्या कोई नहीं है ! 

अबि०---हम है यहाँ मा ! 

सत्य ०---अंबालिका ! ह 

अबालि०--हों मा, में भी हूँ । 

सत्य ०---कहाँ, मे तो नहीं देख पाती । 

गान्धारी--यह क्‍या | अन्धी हो गई ! 

सत्य ०---अबिका | अबालिका | तुम कहाँ हो ! 

ढोनो--हम ये तो हैं मा ! 

सत्य ०--हैं, मा कहकर पुकारों | मा कहकर जोरसे पुकारो 
( अपनी छातीपर हाथ रखकर ) इसी जगह |--इसी जगह---पुकारो 
--मा कहकर पुकारो ! जैसे उसने पुकारा था । उसने मुझे एव 
दिन मा कहकर पुकारा था। उसके वाद--- 

अबि०---( गान्धारीसे ) बहू, माको समझाकर धीरज दो। 

गान्धारी-- आज सभीकी एक दशा है | कौन किसे समगझवे-- 
कौन किसे धारिज दे | 

सृत्य ०-- आओ बेटियो, मेरी गोदमे आओ ! छातासे छग जाओं। 
---तुम कहाँ हो * देख नहीं पाती !-- छातीसे छग जाओ ! (रै*, 
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छांतीसे छय जाओ वेटियो, तुम्ह छातीसे छगाकर सो रहेँ | ( दोनोको 
छातीसे छगाकर ) कहाँ ! ठंडक तो नहीं पडती | जलछी जाती हूँ । जली 
जाती हूँ '-.ओः ! 

गास्धारी--मा £ 

सत्य ०---कौन गान्यारी «तू अभी है * जीती है * अच्छा हुआ। 
आ, हम सब एक साथ चिछ्ा-चिछाकर रोबे | एक साथ--एक 
छरसे रोबे | ( जोरंस रोने छगती है ) 
>घजैटठा । मेरे ग्राणाधिक पुत्र ! 

( गान्धारको छिपटाकर मूछित हो जाती है ) 

अत्रिका और अविका--मा मा ! 

गास्धारी --सितारका तार टूट गया--मृत्यु हो गई । 

अविका और अविका--रृत्यु हो गई * 

गान्धारी--हाँ, मृत्यु हो गई । 

( अबालिका और अब्रिका परस्पर एक दूसरेंकी ओर ताकने छगतीं हैं| ) 





सॉतवा दृश्य 
स्थान--आअुद्धभूमिका एक हिस्सा 
समय--प्रात,.काल 
( अर्जुन और गिखण्डी जा रहे हैं ) 
शिखडी--युद्धमे मौप्मका पतन हो गया | फिर अर्जुन, तुम इतने 
विकल क्‍यों हो रहे हो * जैसे कोई मोहको ग्राप्त हों, उस तरह तुम 
चल रहे हो -- पैर रखते कही हो, पचते कहीं है । 
अर्जुन--जिखडी, मेरा हृठय बहुत ही दुर्वछ हो रहा है। कानोमे 
वे ही टूटे-कठे शाब्ड अवतक गूँज रहे है कि “ क्या किया अर्जुन ! 
जिस छातीपर छेटकर तू सोता था, उसीपर तने वज्ञ-सद्ण वाण 
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कैसे मारे  ”” पितामहने-जब बुद्ध पितामहने-अपने हृदयमे पोतेको 
तीढण वाण मारते देखा, उन्होने बडे ही खेद और क्षोभसे धनुपवाण 
हाथसे रख दिये और अपनी छाती खोलकर आगे कर दी। उस 
समय मे युद्ध करनेमे उन्मत्त सा हो रहा था, इसीसे इस ओर ध्यान नहीं 
दे सका ।--अर्जुनके वाणोसे निरख्र भीप्मकी हत्या हो गई ! 

शिखण्डी--- कौन कहता है वीर ? भीष्मका पतन तो मेरे वाणोतते 
हुआ है। 

अर्जुन--शिखंण्डी, पहाड़ जब नीचेसे खोद दिया जाता है, तव 
उँगली लगानेसे भी वह नीचे गिर पढ़ता है | 

शिखण्डी--तुम्हारा यह क्षोभ वथा है। जो होना था, वह हुआ । 

अर्जन---तमने देखा नहीं कि आज युद्धमे भीष्म किस तरह 
गिरे ? जैसे ज्योतिकी राशि ग्रदीत्त मध्याह-सूय आकाशसे गिर पडे | 
सारा विश्व कॉप उठा और सहसा आकाशमे ग्रठय-कालके ऐसा अन्यकार 
छा गया | स्वर्गमे देवोका हाह्मकार मुझे स्पष्ट सुन पडा। और-- 
( रेंघे हुए कठसे ) चलो, पितामहके पास चले | 

शिखण्डी --( जाते जाते ) अर्जन, भीष्मके पतनसे आज मेरे हृदयमे 
ऐसा उलास क्यो है * कोई जैसे मेरे कानमे कह रहा है--- आज 
तुम्हारी प्रतिहिंसा पूर्ण हुई ---यह क्‍या बात है अर्जुन £ 

अर्जुन--यह क्या वौर १ 

शिखण्डी --मे नहीं जाऊँगा, तुम जाओ | 

अर्जुन---क्यो बीरवर £ 

शिखण्डी--मैं नहीं जा सकूँगा |--ना; नहीं। जा सकूँगा। तुम 

जाओ | 





( दोनों अछग अलग दो ओरसे जाते हूँ) 


ट्श््य ] पाँचवों अंक १६५९, 
ऑव्वों दृध्य ० 
स्थान---कुरुक्षेत्र 
[ भीष्म शरबय्यापर पंडे हैं | सामने विदुर, द्रोण, 
कृपाचार्य, कोरव और पाण्डव खडे हं | ] 
द्रोण--पाण्डवों और कारवों | पुत्रों ! आज ग्रकाण्ड हत्याकाण्डकी 
लीला शुरू हो गई | समरमे भाष्मका पतन हो गया ! काछ्के करार 
कृष्ण-पटलपर रुधिरके अक्षरोसे पहले भीष्मका नाम लिखो। यह 
कृष्ण-कराल सूची शीघ्र ही पूर्ण होगी | 
बिदुर--कोई चिन्ता नहीं है । इस काल्‍ू-सम्राममे कौरब-पक्षका 
कोई भी मनुष्य जीता नहीं रहेगा। | 
कृष्ण ०---भीष्मके पतनने आज इस युद्धके भावी परिणामकी 
सूचना दे दी | 
युवि०--पितामह, बहुत अधिक पीड हो रही है * 
भीष्म---कुछ भी नहीं |-दुर्खोविन | 
दुर्यो ०---पितामह ! 
भीप्म---सिर नीचे छठका जा रहा है, तकियेका सहारा छूगा दो | 
(दुर्योधन बहुत अच्छी तकिया लेकर मीष्मके सिरके नीचे रख देते है |) 
भीष्म--( उसे हटाकर हँसते हुए.) मीप्मके लिए यह तकिया (--- 
अर्जुन ! अर्जुन ! 

( अर्जुन अपना तर्कस मीप्मके सिरके नीचे रख देंत हैं । ) 
भीष्म--अर्जुन भौप्मको पहचानता है '--क्यो अर्जुन 
अर्जुन---( ऑखोमे ऑसू मरकर ) पितामह, क्षमा करो। मेरा सिर 

वृम रहा है; ऑखाके आगे अंधेरा छा ग्हा है । 
विसे श्र 
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भमीप्म--ना ना बेटा, तुम थनजय हो। जो में नहीं कर सका, 
वह तुमने किया--तुमने अपने कर्त्तब्यको पूरा किया है |-दुर्यो- 
धन, जल-- 

दुर्यो ०---( सोनेके पात्रमे जल छाकर ) जल पियो पितामह ! 

भीप्म---यह जरू |--अर्जुन, तुम जल दो | 

( अजुन गाण्डीव घनुष्यपर वाण चढाकर प्र॒थ्वीमे मारते हैं और उससे पाताल- 
गगाका जल बाहर निकलकर फुहोरेके आकरमे भीष्मके मुख गिरता है | ) 

मीप्म--तृप्त हो गया बेटा । 
>»..  डद्श्रान्त भावसे गान्धारीका प्रवेश | साथमें कुती भी है। ] ) 

*>शान्धारी--पिता ! पिता ! ( पैरोमे लिपट जाती है ) कहाँ जाते हो 

भीष्मदेव ?-.ह_स ससारकों कगार करके कहों जाते हो ” इस दीन 
मनुष्य-छोकमे अन्धकार फेछाकर कहाँ जाते हो ? पिता--जाओ मत। 
मनुष्य-गारवके सर्य ! कारबोके कल्याण ! मेरे पन्नोने तुम्हारा आश्रय 
लिया है । ठेव | वे इस विपत्तिके सागरके बीच सकटके वक़ानमे 
तुम्हारा ही मुँह ताक रहे है। उन्हें अकेछा छोड़कर कहाँ जा 
रहे हो देव ! 

भीप्म--धीरज घरो बेटी गान्वारी, तुम्हे क्या यो अबीर होना 
सोहता है * तुम्हारे से पुत्र है। 

शान्धारी--लेकिन ये सौ पुत्र शोक बढानेवाछे ही है। पिता, 
तुम सदासे कौरबोके सहायक हो ।--ना ना, जाना नहीं | उठो, 
धनुष्य-बाण हाथमे छो और कौंखोके शन्रुओकों भस्म कर दो । 

मीप्म---शोक मत करो | धर्मकी जय हुई है | गान्बारी, खुगी 
मनाओ | 
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गान्धारी---सच कहते हो पिता, धर्मकी जय हुई है---कोई 
दुःख नही है | विजयके वाजे बजाओ | द्वोणकी बलि दे दो, कर्णकी 
बलि दे दो, दुर्योधनकी दे दो,--पर घर्मकी जय हो ! पिता कोई 
दुःख नही है । 

का । [ गगाका प्रवेण |] , 

गंगा--कहाँ हो बेटा देवब्रत |--वत्स ! देवत्रत ! 

भीष्म----उसी प्रिय परिचित स्वस्मे वही वचपनका नाम छेकर--- 
जिस नामसे मेरी माता पुकारती थी--कौन पुकार रहा है ? 

गंगा--मै वही तेरी माता हूँ बेठा | 

भीष्म---चरणोमे प्रणाम करता हूँ | ( प्रणाम करना ) 

भौष्म--पाण्डवो ! कौरवों ! प्रणाम करो | ( सब प्रणाम करते हैं ) 

गगा---इस अन्याय-युद्धमे किसने मेरे पुत्रकी छातीमे वाण मारे हैं * 

कुन्ती---अन्याय युद्धमे नही, न्याय-युद्धमे पितामहका पतन हुआ है। 

गंगा---तीनो छोकमे ऐसा वीर आजतक पैदा नहीं इआ, ज़ी 
न्याय-युद्धमे मेरे पुत्रका वध कर सके । मैंने ऐसे पुत्रकों गर्भमे नहीं 
धारण किया, जिसे कोई न्याय-युद्धमे मार सके | मेरे पुत्र॒का वध करने- 
वाल कौन है, बताओ ? 

अजुन---( आगे बढकर ) वह नराधम में हूँ माता [- 

गगा---तुम * तुम क्षुद्र वीर ” न्याय-युद्धमे तुमने मौष्मको मारा 
है ? यह समव नहीं है ।---मै यह शाप देती हूँ कि जिसने अन्याय-पुद्धमे 
मेरे पुत्रक्े हृठयमे मृत्यु-बाण मारा है, वह मी अपने पुत्रके शोकसे जछे | 

भीष्प---यह क्या किया / यह कया किया “--जननी जाहबी ! 
अपना जश्ञाप फेर छो॥ ' 





श्ज२ “भीष्म [ आउवों 


अर्जुन---ना ना, पितामह। देवी माता जाहबी, जाप दो | 
जितना चाहो, जितना हो सके, शाप दो । पृत्र-शोक तो अत्यत तुच्छ 
है | जननी, यह दुख सौ पुत्र-शोकके समान हृदयको व्यथा पहुँचा 
रहा है कि में भीष्मकी हत्या करनेवाला हूँ । शाप दो, जितना हो 
सके--दुःख दो । इस महान्‌ दुःखके विराट अग्निकुडमे में भस्म हो 
जाऊँ--पितामह--- ( कण्ठावरोध हो जाता है ) 

भीष्म---वैर्य धारण करो बेठा अर्जुन, मुझे किसीने नहीं मारा । 
मृत्यु मेरी इच्छाके अधीन है |---जननी, जानेकी आज्ञा दो । 

गगा---जाओ पुरुपसिंह, अपने छोकको जाओ | चत्स देवंब्रत, 
प्राणाघिक, तुम देवता थे; तुमने प्र॒थ्वीपर ठेवोके समान ही अनासक्त, 
निष्कलंक, दुर्जेय, उज्ज्वल जीवन व्यतीत किया है । जाओ पुत्र, मेरे 


चरणोकी रज मस्तकमे लगाकर यह शुभ यात्रा करो | 
( गगाका प्रस्थान ) 


भीष्म--कौरबो और पाण्डवो, रात आ गई है। अन्बकार होता 
चला आ रहा है ।--अपने डेरोपर जाओ । खुले हुए युद्धके मैदानमे 
जरशय्यापर पढ़ा हुआ अकेला मै जागूँगा । डेरोकों जाओ। बेटी . 
गान्धारी ,---कौरवो पाण्डबोसे जानेके लिए कहो । 

गान्धारी--कौरवो और पाण्डवो, चल्णे । 

( भीष्मके पाससे सब चले जाते हैं। अन्धकार घना हो आता है। ) 

भीष्म--है करुणामय | मुझे दर्शन दो । जगत्‌के गुरु 
कृष्णचन्द्र ! तुम ही पापियोके लिए अन्त समयके आश्रय हो | में 
पापी हूँ ! मै नराधम हैँ ! दर्शन दो | इस जीवन-मरणके सन्धि- 
स्थल्मे, इस भयानक गम्मीर मुह्ठ्तमे, इस संकटठमे आकर दर्शन दो । 


ड्श्य ] पॉँचचों अंक श्ज३े 
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नाथ | में सामने दिगन्तपर्यत विस्तृत असीम समुद्र देख रहा हूँ--- 
और उसका गम्भीर गर्जन सुन रहा हूँ। दयामय हरि ! दर्शन 
दो--ढर्शन दो | 
( श्रीकृष्णका प्रकट होना ) 

कृष्ण--मे यहीं हूँ देवव्त, कुछ डर नहीं है । 

भीष्म--मेरे प्योरे | दयामय हरि ! अन्तको राह दिखाओ--- 
अपने चरणोकी नावका सहारा दो । 

कृष्ण--हे त्यागी संन्‍्यासी भीष्म ! योगी ! थर्मबीर ! वह देखो, 
कालके आकाशमभेदी शिखरपर धर्मका प्रकाशपूर्ण मन्दिर विराजमान 
है | वह धूपकी सुगन्ध आ रही है | वह सुनो, शंख बज रहा है। 
त्यागी वीर ! जाओ--कोई चिन्ता नहीं है | किनारेपर नाव तैयार है, 
उसपर चढ़कर अपने पुण्यकी घुव ज्योतिसे प्रकाशमान मार्ममे चले 
जाओ। तुम धन्य हो |---तुम्हारी अक्षय कीर्ति संसारमे सदा ही 
उद्घोषित होती रहेगी । 

( पी गिरता है ) 
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ढ इस ग्रन्थके कर्ता नाव्याचार्य स्र्गीय द्विजेन्द्र 
बाबूके नीचे लिखे नाटक भी प्रकाशित हो चुके है । 
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उस पार 
भारत-रमणी 

सखूमके घर घूम ( पहसन ) ५ 
मेनेजर--हिन्दी-अ्रन्थ-रत्नाकर कार्यारूय, 
हीराबाग, ग्रिरगोव, बग्बई। 
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